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जब कोई पूछता है कि, “जैन घर किसाग्रन्थकों मानता है ?” 
तो मारे पास कोई प्रस्तुत,उतर नहीं शो, जैन धमकी अधान 
विशेषया यह है. क्रि यह धर्म अत्यस्त- आचीन, कीनेपर “भी चेद्र 
बाइग्रिश या कुरान जेंती किमी पुलकाबिशेपरा अपयोी उत्पत्ति 
या समप्रतोका आधार गही सानवा, सांसारिकत्मोर बीध्यात्मिक 
जीवमके अनुभव वि्सित शनेयाला। शैगरम तककों मेहता 
है और उसका समाघाव करता #, अमेक ध्याच्रार्यों द्वारा लिखित 
अमर प्रन्थेमिं एमें लीवसते गोचर और अगोचर तरवोंको 
सममाने कौर प्रतियादन छरीवो, सवत चेद्ता सिसाई पड़ती है 
इस अफारता तप्राम अन्‍य अपन झापना झक्षत भटस्व रखते हैं । 
हम विपयकी हृष्टिस, शल्षीवी हृश्ठिस शोर प्रन्थके,नि्माता अ!चार्यक 
ज्ञीवनकाल था परूपरकी इष्िसे अम्त्रोका मूल्यांकन करते हैं. । 
आखार्थो ही परम्परामें, मम्वोकति निर्माण: विपयोंक प्रतिपा- 
दनमें झ्लोर जैनद्शनके मौलिक छिद्धान्नोयों कालास्तरमें भाग्ाणिः 
कता अदान करनेगे 'आचाय कुस्दकुलका फिसनां मद्तान श्रेय आप 
हैं इसका घनुमान प्रस्तुत अन्‍्थका 'उपोदवातत पद़नेस हो जा्गा । 
» कुन्दकुन्दाचाये के प्रमुख तीन गन्धों+-पयास्तिकाय, प्रधचतत- 
सार और समयसारका अध्ययण बरके श्री गोपालदास जीवाभाई 
पटेवने गुजरातीमें यह मृत पुस्वक निर्खे थी, पुस्तक लिंगने 
में श्री पटेलका हृष्ठितोण यह रह है कि जेन दशन और आचार 
के सम्बन्धर्म, आवाय छुल्दुन्दने उपयुगा तीन अंन्थोर्त जो 
मूल बातें कही हैं उत्तें छांद कर अरद्यग अकृग विपयोकि अनार्गत 
इस तरह 2कट्रा कर दिया जाये कि प्रस्यक विषयका सिलसिलेबार 
परित्रये मिल आये, इसके लिए ठोग्यककों गम्भीर अध्ययन और 
परिक्षम दस्ना पढ़ा है। बड़ी खुदीरी बात यह है कि तेसकने 
प्रत्तेक विपयकों इतभी अच्छी तरदा समझा है कि इसे. पाठकों के 
लिए संक्षेपर्मे नपे-तुसे शब्दोंसे समझा सफना सइज दहो!गया 'है। 
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इस पुस्तकको सममनेक्के लिए जेन तस्त्वशानके 'पारिभाषिक 
शब्दोंका पहलेसे ही साधारण परिचय होना आवश्यक है, जेन 
आचारयोने भारतीय दर्शनओ जो देन दी है, उसमें प्रारिभापिक 
शब्दोंके निर्माणका मदस्यपूर्ण स्थान है, इसकी ओर विद्वानोंका « 
ध्यान अभी पूरी तरह नहीं गया है । हमारे आधचायनि चेतन और 
अधेतन सनकी क्रियाञं, सनोविज्ञासके तत्त्वों, अध्यात्म और 
देशन शास्रके विवेचनके लिए श्रनेक नये शब्रोंक्रों गढा हैं। 
आज़के अनेक रूढ़ शब्दोंको अपने मौलिक रुपमें जानने और 
सममनेके लिए जैन दर्शनका अध्ययन नितान्त आवश्यक है, '** 
ईद श्रवाय! 'नय! 'विज्ञान' पुदृगल! 'समय' 'घर" अघम आदि 
राज बदाहरणओे रुपमें रसे जा सकते हैं । लेखकने प्रत्येक कठिन 
पारिभाषिक शाब्दको थोड़े शझोमे सममाने या संत्तिप्त पादृठिप्प- 
णिययों द्वारा रषष्ट करनेका प्रयक्न क्रिया है और पाठकफे ज्ञामको 
नावर्यक विस्तारमें भटकनेसे बचा लिया है, उदादरणार्थ,'गुण* 
धान शब्द को €९ पृषठके पाहू टिप्पणमें इध तरह समकाया गया है। 
गुण” अर्थात्‌ भात्माकी स्गरभाविक शक्तियां,' और 'स्थान! 
धर्षांत्‌ उन शक्तियोंडी तर-तमतावाली अवस्थाएँ, आझ्ात्माके 'सहज 
पुों पर घड़े हुए आचरण ज्यों ज्यों कम होते जाते हैं, शवों स्यों पुर 
पर 8 मकद होते जाते हैं, शुद्ध स्वरूपकी प्रकृटताकी 
* देह तर कम कहलाती है, गुणरथान चौदह हैं ।? | 
संचय है, इसे » यद्‌ मन्‍्थ जन घम और जन तत्त्व ज्ञानका सार- 
न 0३ का अचल पढ़ लगा ही पर्याप्त नहीं है, 
हक अं चीज़ है। दूसरी बात यह भी है कि इस 
भीर पका सर ये जैनपमंचे मौलिक देन--विथवव 
772 03%, 
दि के आचरणमे यदि उसे स्थान न 
गा दो इसके पाप अन्य पांडित्य व्यय दोगा, शाख्तज्ञानंड्ा सार 
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34523 दस मरना समाधान इस रूपमें मिलता है । 

“अईच, सिदूध, झैत्य, शास्त्र, साधुसमृह और ,हान, इन सबकी 
भक्तिसे पुरुष पुण्य कर्ृझा बंध करता है, कर्मच्नय नहीं करता... । 
आध्मध्यानके बिना, चित्तके श्रमणका मबरोध दोना सस्णव दी है, और 
जिसके चित्त भ्रमणका अन्त नहों हुश्रा, उसे शुभ अशुभ कमका क्षय रुक 
नहीं सकता, अंतएव निश्वत्ति ( मोत्त ) के थ्रभिक्ञापीशों 'निःसंग भर 
निर्मल द्वोकर सिदूध स्वरूप आत्माका ध्यान करना चाहिए, तभी उसे 
निर्वाणकी प्राप्ति होगी, चक्की जैन सिद्धान्त या तीर्यररमें श्रद्धावाले, 
श्रुतपर रुचि रसनेवाले तथा संयमतपसे युक्त मुष्यके लिप भी निर्दाण्ण 
दूर ही है, 'मोज् डी कामता करनेवाला कहीं भी किंचित्‌ सात्र भी राग 
न करे, ऐसा करनेवाला भव्य भवसागर तर जाता है 7? 

गीताके निःसंग कमके सिद्धान्तका विक्रास इसी विधार- 
धारा द्वारा श्रा द्दे। 

यह २3०20 कि इस तरहकी निसंग बुद्धि जीवन 
के प्रौदद विकाससे प्राप्त होती है, जब तक मनकी वह मद 
अगसया प्राप्त नहीं होती तय तक गुदृस्थके दैनिक कत्तंत्य, पूजा, 
पाठ, गुरुभक्ति, जप तप, दान, संयम सब आवश्यक हैं, अन्यथा, 
व्यवद्ारशष्टिका अर्थ कया होगा ? 
*. भारतीय ज्ञानपीठके विद्व/नोंको ज्ञानपीठके संस्थापक ज्यक्ति- 
गत रूपसे इस ग़ातकी प्रेरणा करते रहते हैं कि प्रधान प्रधान 
आचायोकी मूल बातोंको सरल और सुबोध बनाकर जनताके 
सामने रखना चाहिए जिससे भ्ाचीन ज्ञानत्ी अखंड ज्योति प्रत्येक 
संततिके वातावरणको तद॒तुकूल रूपसे प्रकाशित करती रहे । 

ज्ञानपीठ इस दिशामें प्रयक्नशीक रहेगा। 
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४ (१) प्रास्ताविक 


दिगरबर-परम्परामें श्रीकुन्दकुन्दायारयका स्थान 
महल भगवार्‌ पीरो मह्॑ गौतमों गणी! ' 
महल कुम्दकुम्दायों जैनधर्मोडल्तु महलस॥ 
“भगबाद मद्नावीर मंगलरूप हैं, गणधर गौतम मंगलरूप है, 
आये इन्दइन्दाचाय मंगलरूप हैं, और जैनधर्म मंगलरूप है।' 
शास्र-्यायन श्रार्रम फरनेसे पहले प्रत्येक पाठक मंगलाचरण- 
के रूपमें उल्लिखित श्लोक पढ़ता है। इससे पता चलता है 
कि जैन-परम्परामें, विशेषतः दिगंवर-सम्प्रदायमें आचाये छुरई- 
झुर्दका कितना सम्मान है। मद्रावीर भगवान्‌ और गौतम गणधर- 
के बाद ही उतका स्थान आ जाता है। दिगंबर साधु अपने 
आपको उुल्दजुल्दाचायकी परम्पराका कहलानेमें गये अतुमव 
करते हैं। घादके वहुतेरे छेखकॉकी उनके प्रम्योसे प्रेरणा मिली है 
और टीकाकार दो उनके भंथोंमेंसे बहुतसे श्रववरण उद्धृत 
करते हैं। पंचास्तिकाय, प्रबयनसार और समयसार नामक उनके 
यह तीन प्रसिद्ध ग्रन्थ 'नाटकत्रय” या 'प्राभृतत्रयां कदलाते हैं 
दिगंवर-परम्परामे इनका यही स्थान है जो वेदान्तियोंक्े प्रस्थानत्रय' 
( उपनिपदू, अ्रद्यसूत्र और भगवदूगीता ) का उनकी परम्पस्मे है । 


२ इन्दकुददाचादरे तीन रत 


दिगंवर सम्दायख्न झुस्य धाम दजिण देश गिना जाता है। 
भ्राधुनिक समयमें गुजरात प्रन्सऊे बैंनों और जनेनरोंफों दिगंगर 
प्रभभोफा परिचय करानेका श्रेय श्ीमद्राजचन्दको है। यह स्वयं 
दिगंबर सम्प्रदाय नहीं थे,- किन्तु उनके हारा स्थापित परमश्रुत- 
प्रभावक मंडलने हिन्दी अनुवाद्क साथ वहुत-से दिगंधर प्रन्‍्थोंो 
अफाशित किया हैं जिससे संस्कृत प्रात भोपा न जानने धाशोंके 
लिए उन अन्‍्धोंके परिचय करनेका मार्म सुगम बन गया है । 
दिगंबर सम्प्रदाय 
£ , -आगे बढ़नेसे पदले दिगंत्रर सम्पदाय और उसे प्रारंभके 
इतिद्ासफे संवंधमें जानकारी हासिल कर लेना उचित छ्ोगा | +० 
भगवान्‌ भद्दावीरके निवोणके पश्चात्‌ (६० स० पूरे ४६७ ) 
“को आचाय-परम्परामें संभूतिविज्ञय सातवें हैं । उनकी अत्युके 
“घाव उनके शुरुभाई भेद्रचाहु आचाये चने | उनका समये से० 
भद्दाबीरके पतश्मात॑ ९७० चर्ष अर्थाव्‌ ई० स० पूचे २६७ बर्ष माना 
जाता है ।- उस समय अशोकका पितामद चखगुप्त मौर्य मगधकी 
राजगद॒दीपर या। उसके शासनझालसमें मगधर्में, बारह वर्षका 
भयानक अकाल पड़ा। ऐसे समयमें वहाँ विशाल्ञ साधु संघका 
धारण-पोपण होना ऋठिग समझकर भद्रत्राहु अपने फत्तिपय 
अलुयायी साधुओंछो लेकर दत्तिसामें कर्णाट देशमें चल्ले गये। 
यहीं घटना दक्षिसमे जेनवर्मके प्रधारका ओऔः 
* स्वेताम्बर विभागों फारण बनी । 
९7 मग्रममें जो साधु रद्द गये थे, उनड्े 


र जनसंघके दिगम्बर 


नायक स्थूलमद्र घने। 


प्रषोद्धत 


इन लम्बे बारदु-पर्पोफे दस्थान, उतर म्राखमें रहे हुएऔर 
दक्षिण प्रास्यमें ग्रवें हुए साधु-संघक्ते आचार विचारमें भेद ही गया। 
पा जाता है "कि: दुष्कालफे; समय उत्तर भारतके साधुओंका 
अपने बहुतसे,कठोर आ्राचार, नियम्तोंका ध्याग कर देना पड़ा। 
यह भी फद्दा ज्ञाता है कि दत्तिण भारतमें जानेवाले साधुओंका 
मुण्य उद्देश्य, दुष्फालके भयानक समयमे अपने श्रत नियमोंकी 
भंग ने होने देता दी था । मतलेच यह कि दृक्षिणमें जाने वाले 
साधु अपने नग्नतब-आदि आचारोंडो भलीभाँति सुरक्षित रख 
सके, जब (कि धत्तरके साधुओंको देश और काका अनुसरण 
करके सफेद बस पद़ननेड़ी,चूट लेती पढ़ी ।कद्दा जा सकता दूँ 
कि यद्दी यात दिगंवए--दिशारूपी बल पाले अधोत्‌ नग्न और 
श्वेतास्थर--सफेर बल्ल चाले--इन दो विभागोंका सुछ्य फारण 
बनी । यद्यपि स्पष्ट रूपसे दो विभाग ता बादमें, वम्नस्वामीके 
शिष्य वञ्असेमके समयमें (३० स० पूव७६ या ८रे में ) हुए 
यह कह्दा जाता है; तथापि कहना चाहिए कि इस अकारका कुछ 
विज्छेद जेनसंघर्से पहलेसे ही चला आरा रहा था। क्योंकि महा- 
पीस्से पहलेके तीथंकर पाश्युनाथके अनुयायी वस्र पहनते थे * जब 
कि सद्दयावीरने चस्प्र न पहननेका नियस बनाया था। यह दोनों संघ 
मद्धाभीरके समयमें नहीं तो उन्तके पश्बात्‌ उनके शिष्य गोतम 
न्द्रभूविफे समयमें एक होने लगे थे ऐसा उल्लेख उत्तराध्ययतत 
सूत्र दी मिलता हे | 

*. *# यह दिगन्यर सम्प्रदायकी माम्यता नहीं--सम्पाक 


के 





है झुन्दकुन्दाचारयके तीन रत 


इुद्ध भी हो, उत्तर भारतमें रहे हुए साधुओने स्थूलभव्नके 
समय ही पाटलिपुत्रमें एकत्रित होकर दुष्काहममें समय तुम दोने- 
से धचे-खुचे आगम प्रंयोकों एकत्र किया) उन्हें दक्षिण भारतके 
साधुओने प्रमाणभूठ साननेसे इन्हार कर दिया। उन्होंने यह 
स्थिर किया कि जैनधर्मंके आगमम्रन्थ दुष्कालके समयमें मष्ट दी 
गये हैं। न 

इस प्रकार जब दक्षिणके संधके पास आगमप्रन्थ न रहे तब 
उस संघको प्रमाणभूव शाक्षीय मन्‍्थ श्यर्पित फरनेवालि पुयपोमें 
इस रक्षत्रयके फत्तों श्रीुन्दकुन्दाचाये थे। बह फोन थे ? किस 
समय हुए । यह अब देखना चाहिए । 

(३२) श्रीकुन्दकुन्दाचार्य 
( दंतकथाएँ ) 

शरीकुन्दकुन्दाचायके विपयमें हमें दो कथाएँ मिलती हैं। घद 
दोलों दंतकथाएँ घुन्दबुल्दाचायरे बाद, बहुत समय पीछे लिखी 
गई हैं. अतएव स्वतंत्र रूपसे उन्हें कोई आधार नहीं माया 
का सऊता। 

१--भस्तखंडके दक्षिण देशमें प्रिदठनाडु जिलेके कुरुमराई 
नगरमें, करमुएड नामक श्रीमान्‌ व्यापारी अपनी पत्नी श्रीमतीके 
साथ रददता था। डसके यहाँ मतिवरत्‌ नामका एक ग्वाला लड़का 
रदता था और उसके ढोर संमालता था। एक दिन लड़केने देखा 

ह्क्ड कि दावानल सुल्गनेसे सारा पन-खाक हो गया है, किन्तु थीचमें 
ाओ 


हु 


जशलनिियदितन या प्रिननननिनलन्ललिदलन नील नाल ह 


उपोद्वात प्र 


जप 


थोड़ेसे माढ़ हरे-इरे बच रहे है। तलाश करने पर पता चला कि 
वहाँ किसी साधुका आश्रम था और उसमें आगमोंसे मरी एक 
पेटी थी। उसने सममश, इन शाक्षप्रन्थोंकी मौजूदगीके कारण दी 
इतना भांग दावानलद्वारा भस्म द्वोने से बच रहा है। उन ग्रन्थों- 
को यह अपने ठिझाने ले गया और बड़ी साववानीके साथ उनकी 
पूजा करने लगा । किसी दिन एक साधु उस व्यापारीऊे यहाँ मिक्ता- 
के लिए आये। सेठने साधुको अन्नदान दिया। उस लड़केने भी 
बह अ्रंथ साधुको दान दे दिये । साधुने सेठ और लड़के दोनोंको 
आशीर्वाद दिया । सेठके पुत्र नहीं था। योड्े समय घाद बह 
गुवाल लड़का मर गया और उसी सेठफे धर पुत्रक्रे रूपमें 
जग्मा। यड़ाड्वोने पर वद्दी लड़का कुन्दुन्दाचाय नामकझ मदात्‌ 
आचार्य हुआ । यह है शात्रदानकी मद्दिमा & ! 





इस दम्तकूयाका उल्लेख प्रो० अऋतर्तने पंचात्विछाय प्रन्यकी 
अपनी प्रस्तावनामें किया है। वे कहते हैं कि 'पुरयाख कथा प्रन्थर्मे 
शास्तदानके उदाहरण रूपमें यद कथा दी गई है । उनके द्वार उद्धिखित 
यह पुएयाखत कया? प्रन्य कौनन्सा है, कुछ निश्िचत नहीं शिया ना 
सझता। नागराजने (ई० स्र० १३३१ ) ुरियासत्र'ँ नामझ संस्कृत 
अन्‍्यका कनड़ीमें भाषान्तर डिया है, ऐसा अपने अजुवादम्म प्रकट दिया 
है। पएन्ठ उसके आधार पर शक सं७ १७३६ में हुए मण्ठी अनुवादर्मे 
यद्द कया नहीं पाई जाती। विशेष नामोंडी रचना आदिसे, लान पढ़ता 
है, प्रो+ चक्रतत्तकि पास कोई तासिल भाषाका अन्य द्ोना चाहिए। 


४ कुलकुन्दाचा्यक्रे तीन रत 


छठ भी दो, उत्तर भारतमें रद्दे हुए साधुओंने स्थूलभवके , 
समयमें ही पाटलिपुत्रमें एकत्रित द्ोरर दुष्फाल्में समय छुम होने 
पे धचे-तुचे आगम मंथोंकी एकश्न किया। उन्हें दक्षिण भारतके 
साधुओने प्रमाशभूव माननेसे इन्हार फर दिया। उन्होंने यह 
स्थिर किया कि जैनधर्मके आ्रागमप्रस्थ दुप्कालके समयमें मष्ट हो 
गये हैं। है 

इस मरार जय दह्िणऊे संघके पास आगमग्रन्थ न रहे तब 
उस संपको प्रमाणभूत शास्त्रीय ग्रन्थ श्र्पित फरनेयाले पुरुषमि 
इस रक्षत्रयफे कत्तों श्रीकुन्दकुन्दाचार्य थे। यद कौन थे १ किस 
समय हुए ? यह अय देसना घाद्िए। 

(१३) श्रीकुन्दकुन्दाचार्य 
( दंतकथाएँ ) 

भरीइन्दकुन्दाचारयंके विषयमें हमें दो कथाएँ मिलती दैं। पह 
दोनों दंतकथाएँ हुन्दकुन्दाचार्यक्रे बाद, बहुत समय पीछे लिखी 
गई हैं. अ्तएव स्वतंत्र रूपसे उन्हें कोई आधार नहीं बनाया 
जा सकता। 

६-भरतखंडके दक्तिण देशमें किदउनाडु जिलेके कुडुमराई 
सगरमें, करमुएड नामक श्रीमान्‌ व्यापारी अपनी पत्नी श्रीमतीके 
सांथ रदता था। उसझ्े यहाँ मतिवरत्‌ 'नामका एक स्थाला लड़का 
रहता था और उसके ढोर संभालता था। एक दिन लड़केने देखा 

कि दावानल सु्गनेसे सारा बन खाक द्वो गया है, किन्तु बीचमें 


उपोद्धात पू 


थोड़ेसे भाड़ हरे-हरे बच रहे हैं। तलाश करने पर पता चला कि 
बहाँ किसी साधुका आश्रम था और उसमें आगमोंसे भरी एक 
पेटी थी । उसने सममा, इन शास्रमन्थोंकी मौजूदगीके कारण दी 
इतना भाग दावानलद्वारा भस्म होने से बच रद्द है। उन ग्रन्थों 
फो बह अपने ठिकाने ले गया और बड़ी सावधानीके साथ उनकी 
पूजा करने लगा। किसी दिन एक साधु उस व्यापारीके यहाँ मिक्ता- 
के लिए आये। सेठने साधुको अन्नदान दिया। उस लड़केने भी 
बह प्रंथ साधुको दान दे दिये ।' साधुने सेठ और लड़के दोनोंको 
आशीबोद दिया। सेठके पुत्र नहीं था। थोड़े समय बाद पह 
गुबाल लड़का सर गया और उसी सेठके घर पुत्रके रूपमें 
जम्मा। बड़। होने पर बद्दी लड़का कुन्दकुन्दाचाये नामक मदहान्‌ 
श्राचाये हुआ । यह है. शालदानकी महिमा ७ ! 





$#इस दम्तकथाका उत्लेख प्रो" अक्रवर्तनि पंचास्तिकाय ग्रन्यकी 
भ्रपनी प्रत्तावनामें किया है। वे कहते हैं कि 'पुणयाखव कथा! प्रन्धमें 
शाखदानके उदाइरण रूपमें यह कया दी गई है । उनके हरा उद्धिखित 
यह पुएयासव कथा? प्रन्थ कौन-सा है, कुछ निश्चित नहीं डिया ना 
सकता। भागराजने, (६० स० १३३१ ) पुए्याखवा नामक संत 
प्रन्थका कनडरीमें भाषान्तर किया है, ऐसा अपने अलुदादमें प्रकट दिया 
है। परन्छु उसके आधार पर शक से० १७३६ में हुए मरादी अलुवादमें 
यह कथा नह्दीं पाई जाती। विशेष नामोंढी रचना आदिसे, जान पढ़ता 
: है, प्रो० चक्रवर्त्तके पास कोई तामिल भाषाक़ा घन्‍्ध द्ोना चाहिए। 





६ कुन्दकुन्दाचार्यद्रे तोन रत 


५ २--पशिडित नाथूगमजी प्रेमी 'ज्ञानप्तरोथों भामक प्रस्थके 
आवारपर दूसरी दंतकथाका इस अ्रकार उल्लेश करते दैं-- २" * 
£ ब्ाल़व देशमें, वारापुर नगरमें कुमुदचम्द्र मासक-राणा 
राज्य करता था । उसऊी रानीका नाम कुंगुदचलिका था। 
उसके राग्यमें इंदश्नष्टो चामका व्यापारी, 'अपनी छुंदलता 
नामक पत्नीऊे साथ रहवा था» उसके पुम्नका नाम झुदुकुंद 
ये। | एक दिन जिनचन्द्र नामक शाचावका उपदेश ग्यारह 
बर्षक धालक छुल्दबुल्दने मुना । आधचार्यके उपदेशका डस* 
पर इतना गंदरा असर हुआ कि वह उनका शिष्य बन गया 
ओर उन्होंके साध रहने जगा। थोड़े ही समयमे ,इुन्दशन्द, 
जिनचंस्धके अन्य सब शिष्योंस आगे आ गये और हे३ वर्ष- 
की उम्रमें तो उन्हें आचाय॑ पदूबी प्राप्त हो गई। ,ध्यावादिमें 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने इतनी प्रगति छी थी कि एक वार छुछ 
शंका दोनेपर उन्होंने विदेद कहे स्थित श्रीसीमन्‍्थर स्थामीका 
'चिस्ततत इतनी उत्कतताफे साथ किया कि सीमन्धर स्वामी 
सभामें वैठे-बैठे ही अधब्रीचम बोल उठे--सद्धशृद्धिसस्तु|॥ उस 
समय सभमें को खोग बेठे थे, वद कु भी मे समझ पाये कि 
सवामीते अधथवीचमे, किसके उत्तरमे यह चाक्य बोले हैं ! तब 
'सोमन्थर स्वामीने समाजनेंशो कुख्दुकुल्दाचार्यद्षे विषयमें धांत 
बताई । डछके बाद दो चारण सत, जो पूर्व जन्‍्ममें कुन्दफुन्दाः 
'चार्यके मित्र थे, उन्हें आकाशमार्गसे, भरतस्ेत्रस विदेद क्षेत्र 
# देखो--जैनदिदेपी बु० १५ घू० ३६६ २ द 
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कुल्दुल्दाचाय वहाँ एक सप्ताह, रहें और, उन्होंने 
अपनी समस्त शंक्राओंका समाधान, प्राप्त किया । तदनन्तर तीर्थ:: 
यात्रा करते करते ये भारत जेत्रमें लौट आये। उनके ' उपदेशसे- 
सात सो ख्ली-पुरुषोंने उनसे दीक्षा महण की। कुछ समय बाद 
गिरनार पर्वतपर श्वेताम्बरोंफे साथ उनका विवाद हुआ । उन्होंते 
पहँकी आाक्षी देवतासे स्वीकार कराया कि दिगस्बर मत दी सा है। 
इन दोनों दुंतकथाश्नोंमे मांता-पिताके नामोंमें तथा निवास- 
स्थानके पिपयमें स्पष्ट मतभद “है दूसरी <दंतकथामें साता- 
पिताके समान अत्तरोंके जो नाम हैं थे सहज दी संदेद उत्पन्न 
करते हैं। शुन्दकुन्दापार्यरे विदेद क्षेत्रमं जानेक्ों घटनाका उल्लेख 
सर्वप्रथम बि० सं० €€० में हुए देवसेनने 'दर्शनसार प्रन्थमें 
किया है। 'पंचारितिकाय! की टीकामें जयसेन प्रकट “करते हैं कि 
दुंतकथा (श्रसिद-कथा-म्याय ) के अनुसार कुन्दकुर्दाचाये,स्वयं॑ 
पूब बिदेहमें गये थे शरीर श्रीसीमंधर रवामीके 'प्राससे विद्या 
सीक्षकर श्राये थे। श्रवणवेलगोलके शिलालेख़ोंमें भी जिनका 
अधिकांश भाग बारदवी शताद्दीया ६, इल्लेख मिलता है कि 
ऊुँन्दकुल्दाचार्य दवामें ( आकाशमें ) अधर चल सकते थे।. ;. 
»' श्वेताम्बरोंके साथ गिरदार पबंतपर जोविवाद हुआ था, 
असझा उल्लेख आयाये शुभवन्ध (६० स० १५१६-५६) जे 
अपने पाण्डयपुराणमें किया है। एक गुर्बाबलीमें भो+श्स 
खातका उल्लेख हूँ. एक ने - »पन्क 
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दं कुन्दकुन्दाचायके तीन रत्न 


इतना तो निश्विव है कि दोनोमें से कोई भो दुतकथा, इमें 
ऐसी ज्ञानकारी नहीं कराती जिसे ऐविद्वासिक कहा जा सके! 
उनमें थोड़ी-बहुत॑ जो यातें हैं, उनमें भी दोनों दृंवकथाओंमें मतभेद 
है। बाकी भाकाशमें उड़नेकी और सीमस्थर स्वामीकी सुलाकातकी 
बात फोई सास मतल्वकी नदं। घतएव भय दमें दूसरे आधार- 
भूव त्वलोसे जानकारी पानेक्के लिए खोज करनी घादहिए। 

शिष्य ? 

कुखकुलयाचार्यने स्वयं, अपने प्रन्थोंमें अपना कोई परियय 
नहीं दिया। 'बारस अग॒ुवेक्खा' प्रस्यके छत्तमें उन्हंनि 
अपना नाम दिया हे, और 'बोधमाशतः प्रस्थफ्े अन्तमें थे 
अपने आपको 'द्वादश आंगंथोंके ज्ञाता तथा चौदद पूर्योका 
विपुल् प्रसार करने बाले गमकगुरु श्रुतज्ञानी भगवान्‌ भगरवाहुकां 
शिष्य' प्रकट करते हैं। 'बोषप्राइत' की इस गाया पर भुत- 
सागरने ( १४ थीं शताब्दीरे अंतर्मे ) संस्क्षव टीका लिखी है। 
अतण्य इस गाथाको भ््तिप्त गिननेका इस समय इमारे पास 
कोई साधन नहीं है। दिगम्वरोंकी पह्मवलीमें दो भव्नवाहुओंफा 
घर्णंन मिलता है। दूसरे भद्रबाहु मद्यबीरके बाद ५८६-६१२ 
बपे ्थोत्‌ ६० स० ६२-८५ में हो गए हैं। परन्तु उन्हें धारदह 
भंगों भर चौदद पूर्वोका ज्ञादा नहीं कद्दा जा सकता; क्योंकि ऐसी 
परम्परा है कि चार पूर्वम्ंथ तो अयम भद्रबाहुके याद ही लुप्त दो ' 
गए ये और बी अन्तिम चोद पू्योके ज्ञाता थे। अब अगर 


इन्दृहन्दाबाय प्रथम मद्गवाहुरे शिप्य हों तो कइना धांदिए क्लि 


उपोद्धात है 


वे ई० स० पूर्व तीसरी शताद्दीगगें हुए हैं। मगर कई कारणोंसे 
यद्द्‌ निर्णय स्वीकार नहीं किया सकता । जैन दूंतकथा या परम्परा- 
में कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, जिससे झुन्दकुन्दाचार्यको 
भद्रबाहुक समकालीन गिद्ा जा सके। इसके विपरीत, जो 
परम्पराएँ उपलब्ध हैं, थे उक्त निशयक्रा बिरोध करती हैं। ऐसी 
स्थितिमें कुम्दकुल्दायायंको भद्धभाहुका परम्परा-शिष्य गिनना 
चादिए। साद्ित्यमें बहुत बार ऐसा ही द्वोता है । बदाहरणाथ-- 
“उपसिति-भवप्रपत्धकथ के लेखक सिद्धर्वि (ई० स० ६०६) 
इरिभ्रकी अपना, धर्मप्रयोधकर गुरु कहते हैं। परन्तु अन्य 
विश्वसनीय प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुका दे कि थे समकालीन नहीं थे; 
क्योंकि हरिभद्र तो आठवीं शताब्दीफे अधवीचके धादके समयमें 
हो चुके हैं। कुन्दकुर्दाचाय अपने आपको भद्याहुके शिष्यके 
झुपमें परिचित कराते हैं, इसका एक फारण यद हो सकता है. 
कि भव्रघाहु दी दक्तिण जानेवाले संघके अग्रुवा और सेता थे। 
दक्षिणका संध, उनको झुत्युके पश्चात्‌ यदि माने कि इसें समरत 
धार्मिक ज्ञान उन्दींके द्वारा प्राप्त हुआ है. तो इसमें कोई आग्र्यफी 
याव नहीं है। अतएव यह संभव है कि छुन्दवुल्दाचाय भी यह 
मानते हों कि दमें समस्त ज्ञान भजवाहुके द्वारा दी प्राप्त हुआ है 
ओर इसी कारण वे अपनेको भद्रवाहुका शिप्य प्रकट करते हों। 
फालनिर्णय 

पश्चावलियोंके आधारपर जैनोंमें परम्परागत मान्यता यह 
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० कुन्दकुन्दाजर्यके तीन रत 


उप्रमें आचार्य पदूपर प्रतिष्ठित हुए; और बावन घर्पतक 
उस पदपर रहकर ८५ वर्षक आसपास निवोशको प्राप्त हुए। 
मिन्न-भिन्न पप्चनलियोमे बर्षके ब्योस्में श्रस्तर हैं. जैसे-एक 
पद्चवालोम बतलाया गया है कि ६० स० €र२'से (वि० स*१४६ ) 
उन्होंने ऋचाय पद प्राप्त किया था। “विद्व्जनवोधक' में ध्द्शुत 
एक शलोकमे बतक्षाया गया है कि कुल्दकुन्दाचार्य मदहावीरके बाद 
७७० में धपेमें अर्थात्‌ ६० स» २४३ में जन्मे थे। उसमें यह भी 
लिया है हि तत्त्वापसूत्नके कत्ता उम्रास्वाति उनके समकालीन थे । 
परन्तु सबसे पइली यतलाई परम्परा ही अधिक प्रचलित दे। 
भिन्न-भिन्न प्रन्थों और लेशोंके प्रमाणके आधारपर छुन्दुन 
कुदाचार्यडा समय क्रिदना निश्चित किया जा सकता है, यह 
अब देखना चाहिए। सबसे प्रधदीन दिगम्बर दीकाआऋर पूज्यपाद 
स्त्रामी अपने स्वोर्थेसिद्ि अन्‍्थ (२२०) में पॉच गाथाएँ उद्घृत 
फ़रते है । ये पाँचों ही याधाएँ उसी ऋमसे, कुर्दुकुन्दाचार्यफे 'बारस 
अशुषेक्सा' (२५६६ ) प्रन्थमें पाई जाती हैँ। पूज्यपाद पाँच्ी 
शताब्दीके मध्यर्म हो चुके हैं; अतएव इन्दडुन्दाचार्य इससे 
पहले ही हो चुके हैं, इसना थो निश्चित ही हो जाता है.। फिर 
शुऊ रेप्य अथोत्‌ ई० स० ४६६ के मसकराके तात्र लेखोंसे 
छट्द आचार्य भाम हद ओर बतलाया गया है कि यह छट्दों 
धाचार्य इुन्दुठुन्दाचार्यकी परग्परा ('कुन्दकुन्दान्यय' ) सें हुए 
हैं, किसी आचार अन्यय, उसझी मृत्युक्के सत्काल बाद 
भारम्म नहीं होता। उसे आरम्भ होनेमें कमसे कम सी.बर्ष लेग 
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जाते हैं, ऐसा मान लिया जाय और यह छुद्ई आचार्य एकके बाद 
दूसरेके ऋगसे हुए होंगे, यह भी मान लिया जाय तो कुन्दकुन्दा- 
चार्यका समग्र पीछेसे पीछे तीसरी शताब्दी ठहरता दे। 
ट्ञ न्दुकम्दाचायके 'पचास्तिकायों प्रन्यकी टीकार्मे जयसेन 
( बारदवों शताब्दीका मध्य भाग ) कहते हैं. कि कुम्दसुस्दाचार्यने 
बह मन्ध 'शिवकुमार महाराज” के चोधके लिए सिखा था। 
शिवक्ुमार राजा कौन दै इस विएयमें बहुत मतभेद है। दक्तिण- 
के पह्चययंशमें शिवस्कन नामक राजा! हो गया है। स्कद पर्थात्‌ 
कार्तिकेय शिक्षक कुमार ये । श्रवएव इस दोनों नामोमें कोई खास 
"भेद नहीं रहृता। पहांवोंकी राजधानी कोंनीपुर थी और थे विद्या 
'वैथा 'बिद्धानोंके आाश्रयदाता थे, ऐसी उनकी ख्याति है। इसके 
अतिरिक्त ' कॉमीपुरमके शिवस्फन्द वर्मा राज़ाजा एक दानपत्र 
मिक्षता है। बह प्राकृतभापामें है और उसके आरम्भमें 'सिद्धम! 
शब्द है। इससे बह राजा जन था, यद्द कल्पना की जा सकती है । 
इसके सिवाय अन्य अनेक प्रमाणोंसरे सिद्ध क्रिया जा सकता है 
“कि उसके दरंबारवी भाषा प्राकृत थी । अतएब झुन्दकुन्दाचायने 
उस राजाके लिए अपना ग्रन्थ लिखा दे, यद्द माना जा सकता है। 
” पल्चवराजाओंकी घंशावली मिलती तो है, फिर भी यद्द निश्चित 
“नही कि शिवकुमार किस समय हुआ है। अतण्व कुन्दकुन्दाचार्यका 
कॉलनिर्णय करनेमें इस तरफसे हमें कोई सद्दायता नहीं मिल्ती। 
“परन्तु इतना तो श्रदश्य कह्य जा सकता है कि बहुत संभव है, 
# पहवबंशका' फोई राजा कुन्दकुन्दाचार्यका शिष्य रह होगा। 


० कुल्दकुल्दाआयेके तीन रत 


उप्रमें आचार्य पदपर अतिष्ठिव हुए और बावन वर्षत्क 
उस पदपर रहकर ८४५ वर्षके आसपास निर्याणक प्रात हुए। 
मिन्न-मिन्न पद्मयज्ियोम वर्षके व्योस्यें श्रन्तर है जैसे--एक 
पद्चवालीमें बतलाया गया है कि ६० स« €रमें (ब० स०१४६) 
उन्‍होंने आचाय पद भात किया था। पिद्न्कनवोपक' में ध्दुधूस 
एक श्लोडमं चतलाया गया है. कि इन्दकुल्दाचार्य मद्दावीरके याद 
४७० थें वर्षगें श्रथात्‌ ६० स० २४३ में जन्मे थे। उसमे यह भी 
लिया है कि तस्वार्थसृत्ररे कर्ता उसा-स्याति उनसे समकालीन थे । 
परन्तु सबसे पहली वतलाई परम्परा ही भ्रधिक प्रचलित दे। * 
मिन्न-मिन्न प्रस्थों और लेखेंके प्रमाणके आधारपर फुम्द- 
कुल्दाययंफा समय क्तिना निश्चित किया जा सकता है, यद्द 
अब देसना चाहिए। सबसे प्राचीन दिगम्बर टीकारार पूज्यपाद 
सलामी श्रपने सर्वाधसिद्धि मन्‍्थ (२। २०) में पॉव गाथाएँ उद्धृत 
फ़रते हैं। वे पॉ्चों ही गाथाएँ उसी ऋमसे, कुल्दकुन्दाचार्यके 'बारस 
अगुषेय्खा! ( २४६ ) प्रन्थमें पाई ज्ञादी हैं। पूज्यपाद पाँचवों 
शताब्दीके मध्यमें दो चुके हैं; अ्रतएव उन्दइश्दाचार्य इससे 
पहले ही दो चुके दें, इतना तो निश्चित ही हो जाता है। फिर 
शक रेधद अगश्रोत्‌ ई० स० ४६६ के मरकराके तांम्र लेखेंमें 
छट्ट आचायेकि नाम हैं. और घपतलाया गया है. कि यह छट्दों 
आचार्य झुल्दुुल्दाचार्यक्रो परम्परा ( 'कुन्दकुत्दान्यय' ) मैं हुए 
हैं। किसी आवार्यक्ष अन्यय, उसकी स॒त्युके तत्काल घाद 
भारम्म नद्दीं दता। उसे आरम्भ दोनेमें कमसे कम सौ बर्ष लग 


«5. उपाद्ाग्त « प्र 


जाते हैं, ऐसा मात्र जिया जाय और यह छद॒ भा एकके बाद 
दूमरेके ऋमसे हुए दोंगे, यह भी मान लिया जाय तो ऊुन्दकुन्दा- 
चार्यका समय पीछेसे पीछे तीसरी शंताब्दी दहरता है। : 
हा कुमददुन्दाचायके 'पंचास्विकाश प्रन्थकी' टीकामें * जयसेन 
( बारदयों शवाब्दीका मध्य भाग ) कहते हैं कि कुत्दकुन्दाचायने 
बह परन्ध 'डिवकुमार गंदाराज! 'के बोधके लिए लिखा था। 
'शिवकुमार राजा कौन है इस विपयमें बहुत मतभेद है। दक्षिण- 
के पहवव॑शमे शिवस्वल्द नामक राजा ह्वो गया है। स्कन्‍्द भ्र्थात्‌ 
कार्तिकेय शिप्रके कुमार थे। अवव इन दोनों नामो्में कोई खास 
भेद नहीं रहता । पत्चवोंडी राजधानी फोजीपुर थी और थे विद्या 
'तैथा भिद्वानोफे आश्रयदाता थे, ऐसी उनी ख्याति है। इसके 
_अविरिक्त कॉजीपुरमके शिवस्कन्द धर्मा राजाऋ एक दासंपेन्न 
' मित्रता है। बह धाकृतमापामें &ै और उसके आरममें सिद्धम्‌' 
, शब्द है। इससे पद राजा जन था, यह कल्पना की जा सकती द्द्‌। 
इसके सिवाय अन्य थनेक अ्ताणेंसे सिद्ध क्रिया जा सकता दे 
कि उसके दरबारती भाषा आक्ृत थी । अतए्य पुन्दकुन्दाचायने 
इस शायाके लिए अपना मन लिखा है, यह माता जा सकता ष्ट्‌। 
| पहवराजाओंकी पंशावक्ती मिकषती तो है, फिर भों यह निश्चित 
कक फंस | इस छोई सद्ायता नहीं मिलती ि 
हि +य कहा - जा सकता हैं कि बहुत संभव है, 


: पश्षयबंशका' कोई राजा सुन्दकुन्दाचार्यक्र शिष्य रा होगा। 


अं 


कै पड 


श्र बुन्दकुदाचार्यके तीन रत 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके नाम 


कुर्दकन्दाचायके दूसरे नामोद्ठे विषयर्मे बहुतठे उल्लेख 
मिलते हैं; कौर उत नामोंके आधारपर उनके काल्ननिएंय्म 
कोई सद्दायता मिल सकती है या नहीं, यद्द क्रय देसना धादिए। 


एंचास्तिवाय'की दीशामं जयसेनका फद्दना है कि फुम्दरुम्दः 
का दूसरा नाम पञ्मनंदी था । परन्तु चौददृवी शत्ताब्दीके पीछे 
फे छेफोमें फुन्दकुल्दके पाँच नामोंका वर्णन भाता है। जैसे 
परिजयनंगरफे ३० स० १३८६ के एक शिक्षालेखमें उनके पाँथ 
नाम इस तरदद दिये गए हैं--पद्मनंदी, कुम्दकुन्द, ध्रमीय, एला- 
धार्य और धशुभपिच्छ । इनमेंसे यद तो भहुत पांशोमें निर्षिवाद 
है कि फुन्दकुद्धाचायेका दूसरा नाम पद्मनंदी था। इसी प्रकार 
थद्द भी निर्विवाद है कि बक्रमीष और गृप्रपिच्छ, थद्द दोनों नाम 
घनके नहों हैं, भूलसे उनके माल लिये गए हैं! शृभपिच्छ तो 
तस्वायेसूत्रके रवयिता उमास्वातिका ही नाम है. और पक्प्रीयाचाये 
नामक व्यक्ति जुदा दी हैं. और उनमें तथा फुम्दकु-दाचारयमें कुछ 
भी संबंध नहीं माता जा सकता। 'बब एक मात्र /ज्ञाचारय नाम 
ही रद्द जाता ईं जिसके संघंधर्म निश्चित रुपसे नहीं फट्दा जा 
सकता कि बद कुन्दुन्दाचार्यका नाम था या नहीं ! जैन-परम्परा 
यतज्ञाती है कि दक्षिणके प्रसिद्ध तामिल गन्य 'कुरल' फे लेखक 
एल्ञाचाय शामक जन साधु थे और इस कारण फुछ लोग फुन्द- 
फुन्दाचायंक् ही कुरलत प्रत्थका लेखक मानते है। छुरत प्रन्य 


उपोदात ह॒ १३ 


मु 
इंसाफ पहली सदी रचा गया माना जाता है।9 अब अगर 
छुम्दूकुन्दादाय इस म्रस्यके लेखक सिद्ध धों. तो उनका समय भी 
इैसाफी पदली सदी ही ठदरेगा । इतना पबश्य कट्दा जा सकता है 
फि ईसाकी पहली शताव्दीके दसम्यान ऐसे संयोग थे जरूर--कि 
फुन्दकुम्दाचार्य जैसे समर्थ लेखक, जैनपरिभाषा था सिद्धान्तका 
आश्रय लिए बिना घार्मिक प्रन्थ यहाँकी भाषामें लिखनेके लिए 
प्रेरित दोते। ईसासे पूर्व तीसरी सदीमें भव बाहुके आगमनके 
पद्मात्‌ मैसूरके आसपास जैनोंने अपने पैर जमा लिये थे; भौर 
दो सौ बर्षके थाद वे और भी दक्तिण तक पहुँच गए होंगे। 
आस जततामें जेनधर्मका प्रचार करन! हो तो उसीकी भापासें 
कर उसके गले उतरने योग्य रीतिसे उसे उपस्थित करना 
चाहिए। भौर जैन आचायोका यह तरीका ही था कि वे जहाँ 
जाते बहाँकी स्थानीय भाषामें द्वी अपने सिद्धान्तोंका उपदेश 
करते घे। ऐसी स्थितिमें उन्होंने द्वाविड देशोंमें अपने धर्मका 
प्रचार करनेके लिए तामिल भाषाका उपयोग किया हो, यह 
जरा भी असंभव प्रतीत नहीं होता। झुरलमें आय लोगेंके 
विचारोंशी और अआयंसंस्कृतिकी लो छाप दिखाई देती है, उसका 
स्पष्टीकरण भी इसी प्रकार किया जा सकता है; क्योंकि जैन उसी 
समय उत्तर भारत या सगधसे आये । मगधके जनोंको मग्रंधकी 
राप्ननीति और राज्कारणका परिचय होना ही चाहिए और यह 
संभव है कि उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें मगधके राजकीय सिद्दान्तोंको 
.. देखो छदीज इन.पाड्थ इण्डियव जैनिज्म प्र० ४०३ ८०७६, 





श्छ कुदकुनदाशयंत्र तीन रह 


सम्िल्ित ड्विया हैं। यही पारण है फि शौडिस्पक्े अधशाद/ और. 
डुरल मे यहुतसी वादोंकी समानता दिखाई रेती है, २०७ 
इतनी लम्धी चर्चार बाद, फर्दकन्दाबार्यक्े फाननि्यकु 
विषयमें हम इतना मिश्रित कर सके कि पद्मवलियोंकी आपीन 
परापरा उन्‍हें ६० स« पूर्व पहली सदीके मध्यर्म या ६० स* 
की पदली सददीके अध्यभागमें रखती है। अरकराके साम्रप्टों फे 
शाधारपर उनझा समय पीछेसे पोछ्दे तीसरी शंतान्‍री दीका .मध्य 
भाग सिद्ध होता है। और यदि ये ( झुसझुदाचाय ) और फरल 
प्र्यर्क लेखक एलाचार्य पक्र ही व्यक्ति हों तो इ० स० के 
प्रारम्भिक अरसेमें कुन्दजुन्दायाव दो गये हैं, ऐसा माननेके 
लिए हमें पर्याप्त कारण मिलते हे * है 
(३ ) छुन्दकुन्दाचार्यके ग्न्ध / * ? 
अुल्दमुस्दाचाके नामपर अनेक द्म्परे महे हुए हैं। उनमेंमें 
बहुतसे तो ऐसे दें जिनरझा नामसात्र डी उपशब्ध है; और बाकी 
क्षोंग्रस्थ कुन्दरन्दाचायक फहलाते ६, उनमनसे अ्रधिकांशमें 
शायद्‌ ही वाई बुन्द्फदाचाथने लसकके रूपमें अपने नाम- 
का उत्लेस किया हैं। कुछ प्रयत्न तो टीकामरके क्दनेसे ही 
इन्दकुन्दाचायका मानना पदता हे; 
हट क्ट्टा जा सकता है कि. यद्ढ ग्रन्य कुन्दकन्दाचायऊ है फ्मी 
परापरा है। बहुन संभव है कि पछक बहुतसे लेखजॉमे अपने 
प्श्व कुन्दकुन्दाचायंक नामपर सढ़ दिये हों, इस स्थ्रितिमों दमारे 
प्र पक ही भाग रह जाना आर घद्‌ यह कि जिस अंथक 


आर शेप बिपयमें इतसा 











।.. उजाोद्ात + १५ 
विपयमे; परम्परामे “विरोध हों अथवा कोई दूमरा: लेखक उस 
मन्धकी, अपनी कृति बतलाता हो वो उस मन्यकों- शंक्रोष्पद 
मानता चाहिए । कक * थ 

2, 7 चौरासी पहुइ--कहा जाता है कि कुम्दकुदाचार्यने घोषसी 
पाहुड ग्रन्थोंकी रचना की थी। पाडुड ( प्राभुत ) अथात्‌ प्रशरणत 
आज़ जो भी पाहुड उपलब्ध हैं, उनसे ज्ञान पड़ता है किये 
अन्य विभिन्न विपयोगर छोटे-छोटे प्रकरणके समानदोंगे। कुत्द- 
कुस्याचार्यके, समयमें दक्षिएंऊे जैनसघकरों अपने आ्रचार-विचारके 
लिए जब शाक्षअम्थोंकी श्रावर्यकता पड़ी होगी, तब कुदकुन्दाचार्य 
जैसे को, -गुशपरम्परासे उन्होंने जो सुना और उपलब्ध किया 
था-उसे, मन्‍्धवद्ध कर देनेडी श्रावर्यकता पढ़ी छोगी। हालांकि 
इस्र समय तो उन चौरासी पाहुओेंमेंते सबके नामतक नदीं मिलते । 

“२ दशमक्षि--इन दशभक्तियोमिंसे आठ भक्तियोंकी प्रति 
उपक्षब्य है. और शेप भंक्तियोंके अंतिम प्राकृत फिकरे द्वी मिक्ते 
है। उसमें तीर्थंकर, सिद्ध, अनगार, आचार्य, पंचपरमेट्ठी चगेरहकी 
स्तुति है। उसमें जो गद्य-बाक्य हैं थे श्वेताम्बरोंके आगमग्रन्य 
अनिक्रमणसूत्र' और 'आअत्वश्यक्रसूत्र' तथा 'पंचयूत्र'से मिलत- 
+णेमे अन्योंमें पद्रसणठागम टीका तथा मूलाचार है । पदखगडागम 
टीड़ा कुन्दकुल्दके शिष्य कुन्शवी्तिने लिएी डे यह श्रुवाततार में विवुध 
श्रीधर सूचित करते हैं। -पर यद सम्प्रति अनुपलब्ध है | मूलाचारके टीका- 
कार बसुतन्दि इस अन्यकों पश्केरिक्त जिसते है। इसलिए दोनों ग्रन्थोका 
“बुन्दकुन्दकृत द्वोना शंझात्पद है। न 





! कु्दकून्दाजर्यके तीन रक्त 


झुलते हैं। अतप॒व इन दृशभक्तियोंका अधिकांश भाग दिगस्पर- 
श्वेताम्बर-विभाग द्वोनेसे पदलेका होना चादिए और दिगम्परों तथा 
शेताम्परोंके द्वारा स्वतंत्र रूपसे संगृह्वीत किया हुआ होना चादिए। 
हो सकता है कि परम्परासे घले आए गद्य भागोंकों सममाने 
और उनका विषरण देनेके लिए कुखकुन्ाचायने पथ भाग लिसे 
हो या एकत्रित किए हों । 

*ै भाठ प्रहुड--दर्शन, चारित्र, सूत्र, बोध, भाव, मोक्ष, 
लिंग भौर शील इन शआठ ब्रिषयों पर ये छवतत्र पयग्रन्य हैं। 

# रततार (रचशसार )--इसमें १६२ श्लोक हैं । इसमें 
एक दोदा और शेप सब गाधाएँ हैं। इस प्रन्थमें गृहस्य तथा 
भिलुक़े धर्मोका वर्णन किया गया है। यह ध्न्थ कुन्दकुन्दाचाय 
रचित होनेडी बहुत कम संभावना है। श्रथवा इतना घो कइना 
दी चादिए कि उप्तका विद्यमान रूप ऐसा है जो हमें संदेह में 
डालता है। इसमें अपप्रंशके कुछ श्लोक हैं. और गण, गच्छ, 
और संबके विपयमें ज्ञिस प्रकारका विवरण है, घद्द सब उनके 
अन्य अन्योंमें नहीं मिल्तता 


५. आरस अयुवेकसा ( द्वादशानुप्रेज्ञा )--इसमें &१ गाथाएँ 
हैं। जैनपर्म में प्रसिद्ध चारद भावनाओंका विवरण है। इस 
सन्यड्ी अंतिम गाधामें कुन्दकुन्दाचार्यका नाम है। न्‍< 
$ वियमसार-इसमें १८७ गायाएँ हैं। पद्मप्रभुने इस पर 
टीका लिखी है और उनके कथनानुसारद्दी हमें पता चलता है कि 
यह ग्रन्थ कुदकुन्दाचायेरा है। सम्पूर्ण अंथका विवरण,तथा डसकी 
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पद्धति झुन्दकुस्दाचार्यके अन्य प्रंथोंके 'अलुरूप है।इस प्रन्थका 
उद्देश्य ज्ञान, दर्शन और चारिप्ररूप 'सक्नत्रयों का, जो भोक्ष- 
सार्गम आवश्यक है। नियमेन--खासतौरसे ज्ञान कराना है। 

७०८०६, नाटकत्रयी--पंचस्थिसंप्रद” ( पद्चास्तिफाय )| 'समय॑ 
सार! और ध्रवचनसार! ( पत्रयणसार ) इन तीन अन्तिम प्रन्थों- 
फो 'माटकत्रथी! फहते हैं। वास्तवमें तो 'समयसार' भन्थम दी 
लीव-अजीवत्वोंका संसाररूपी रंगभूमिमें अपना अपना पार्द 
अदा करने थाला निरूपण किया गया है; अतणएव यही प्रम्थ 
नाटक! नामका पात्र है--इसीको नाटक कहा जा सकता है। 
परन्तु यह तीन प्रंथ मिलकर 'प्राृत्त्रयी' कहलाते हैं. और इसी 
फारण इन तीनोंका इकट्ठा नाम 'ताटकत्रयी' पड़ गया है; दवालाँकि 
'समयसार! को भी नाटक संत्ना देनेवाले टीकाकार अमसतचन्द् ही 
हैँ। टीकाकारने सब्र तत्वोझा ऐसा निरूपण किया है जैसे साटक- 
के पात्र आते-जाते हों और इस कारण अपनी टीफार्मे इस अंथ- 
को लाटकका स्वरूप दिया है। 

दिचास्तिकाय! को 'संग्रह' नाम दिया गया है। इससे ऐसा ज्ञान 
पड़ता हू कि इस अंधे कुदकुल्दाचार्यने मुख्यतया, अपने विपय- 
से संबद्द श्लोकोंका संभ्रद् ही किया होगा। प्रंथकों पढ़ते समय 
फिसीकिसी स्थलपर पुनरावृत्ति या ऋममभंग होता हुआ अतीत 
होता हूँ, इसका भी कारण यद्दी हो सकता है। टीकाकार अमसृत- 
चन्द्र ६४ बीं बगेरह गायाओं को 'सिद्धास्तसूत्र” बतलाते हैं 
किसी-फिसी जगह बीचमें ऐसे श्लोकसमूद नजर ञआाते हैं, जिनका 
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पूवापर संबंध नहीं बैठता । कौर मोशचूलिका हो स्वगंत्र विभाग ' 
दी मत्रीव होता है। अवण्य थड संभप्र है कि कु्पुल्दापार्यने * 
अपने पूर्ववर्ियोंसे ब्रिरासतर्मे जो गाधाएँ उपलब्ध थी होंगी 
उनका इस मन्धमें संप्रह किया होगा। 

'सगयमार! जैनोंमें फुसकुलायायदा सर्वोत्तम प्रस्प माना 
ज्ञाना है। रूद्िवादो तो यों तह मानते है हि इस गदु प्रस्थफो 
पह़नेझा गूइरथोह्ों अधिझार ही नहीं है और दस मास्यगायों 
कुत्र आधार भी प्राप्त है। काराए यर है कि समयसारमें 
पारमार्थिक दृष्टिसे ही सारी चचो की गई है, अतरय अ्रनधि शारी 
साधारण जनझों इसका कोई-कोई भाग सामानिक और नैतिक 
ब्यवस्थाकों उल्ट-पलट कर हेनेबाला प्रतीत हो सकता है । लेसक 
अपने पाठकड़ों यद् यतभाना चाहते हैं कि कर्मके संपंथमे प्रा 
होनेशली मूइताके कारण बहुतसे लोगोंशें! आत्मम्ाम मर्धी 
दोता; अ्रवश्य प्रन्येर् मनुष्यों अनामक्त होकर अलीबसे 
सर्वथा भिन्न आत्माण शुद्ध, बुद्र और मुतत स्वरूप सममना 
चाहिए। लेसर यद्व मान लेते हैं हि उनका पाठक जम परि- 
भाषप,से परिचित है। श्रतएय कहीं आत्मारा धास्तथिक  स्वसूप 
बद्धी कमेयथता स्वरूप, कहाँ कर्मबंधनपों रोफ्नेका उपाय, इस 
प्रकार मह्त्वपूर्ण विपयोपर थे श्रपतता हृदय निःसंत्रोच भावसे 
खोलते चले जे हैं। डिमीबक्‍िसी जाई सो गेसा अतीत होने 
जगा है कि लेपक - तु डसे परे १ बस्तुओे अनुभवजी वद्घानी वद 
रदे हैं.! इुद्ध स्पत्ञ ऐसे हैं. जड़ँ श्लोमेंऊे कुद्ध कृमकं विपयके 
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कमकों भंग करके दाखिल हो गये हैं। वहाँ ऐसा लगे बिना नहीं 
रददता फि कुन्दकुर्दाचायने परम्परासे प्राप्त कतिपय श्लोक प्रथम 
सम्मिलित कर दिये हैं ॥ ८५-८६ थे श्लोडोमें 'दोकिरियाबाद'का 
इन्लेख है श्रौर ११७, १२० तथा ३४० वें शलोकमें सांख्यदर्शनका 
नाम देकर उल्लेख है; चद्द धात ध्यानमें रखनेयोग्य हे। 
'समयसाए/में कुछ ४१५ अथपा ४३८ श्लोक हैं । 

'प्रययनसार' जनोंमें यहुद प्रसिद्ध प्रंथ है। उसकी प्रतियाँ 
प्रध्येक दिगम्यरफे संप्रदर्मे होती ही हैं। इस पन्यम दीक्षा लेने वाले 
साधकके लिए उपयोगी श्रीर आवश्यक उपदेश भरा है । इसफी 
रचना व्यवस्थित है श्रौर ह_्रमफा निहूपण एक विपयसे दूसरे 
विपयपर क्रमशः आगे बढ़ता चलता है। इसमें लेखक सिर्फ 
विधान ही नहीं करता बरन सामने उठ सबने बाली त्कंणा्ओकी 
पहलेसे ही कल्पना करके उनके समाधानका प्रयत्न भी करता हे । 
ध्रबचनसार बस्तत्र्मे एक दार्शनिऊ प्रंथ दे और साथ धी साधकके 
लिए उपयोगी शिक्षा-संग्रह भी है। सम्पूर्ण अंथ्रमें किसी समर्थ 
तत्ववेताकी लेगिनीका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता हैं और 
इसकी श्भावशाली धथा सरल शैलीको देखकर यद्द प्रतीत हुए 
बिना नहीं रहना कि यद्र लेख किसी सच्चे तत्त्वद्नष्टाके अ्न्तरसे 
डद्भूत हुआ हू । 

प्रस्तुत अनुवाद 

इस अलुवादमें इन तीनों अंथोंका एकत्रित सारानुबाद है। 
इन तीनों मंथ्ेमिं स्वतः ही एक अकारकी ऐसी एकता हैं कि उनका 
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है जो स्वेताम्बर या स्थानडबासी अथवा ब्राह्मण या बौद्ध 
सम्प्रदाय बालेको अस्वीकार्य जान पड़े। उलटा यदद अयश्य 
यहा जा सकता हे क्रि कुन्दकुन्दाचायके ग्रंथ जैनदशन और 
वेदान्त तथा सांस्यदर्शनके बीचके हाम्वें अन्तरको बहुत 'अंशर्मि 
कम फर देते हैं । हम यहाँ लीव और कर्मसवंधी एक ही घात लें । 
जीव-कर्मका सम्पन्ध 

ज्ञनदर्शनमें साधारण तोरपर जीबर कर्त्ता और भोक्‍ता माना 
गया है । ज्ञीव अनादि कालस कर्म-रज्षसे युक्त है; और उस कर्म 
मंधफे कारण उसमें विविध विभाव-स्थभावस विपरीत भाव 
उत्पन्न होते हैं । उन विभाषोंके कारण फिर नर्वीन कर्मबंधन होता 
है। कुल्दकुल्दाचायकों इस श्रभिमतक साथ विरोध नहीं हैँ; ये यह 
भी मानते हैं कि आत्माको करत्ता-भोक्ता माने बिना काम नहीं 
चलता । परन्तु वे एक कदम आगे घढ़ते है। थे स्पष्ट शब्हों 
कहते हैं. कि 'तो दृष्टि आत्माको अबद्ध, श्रस्पृष्ठ, 'अनन्य, नियत, 
अविशेष ओर असंयुक्त सममती है वह पारमार्थिक दृष्टि है। 
आत्मा न अमत्त ( संसार्र ) है, न अप्रमत्त ( मुक्त | )' (स« ६-७) 

और ये अ्रधिक स्पष्ट द्वाकर कहते हैं--“अध्ययसान श्रादि 
भाव जड़ बव्यके परिणमनस निष्प्न होते हैं ऐसा फेचल शानियोंने 
कहा हूँ। उन्हें जीव क्रिस प्रकार कहा जा सकता है ? शआठों 
प्रकारका कर्म, जिसके परिणाम-स्‍्वरूप प्राप्त होने वाला फल 
दुःख के नामसे प्रसिद्ध है, जड़ द्रत्यहूप-पुदुगलभय है । अध्य- 
बसान आदि भात्र जद्ों ज्ीवके कहें गये हैं, बहोँ व्यवद्ार्टट्िका 


श्र कुन्दकुन्दाचार्यक्र तीन रत्न 
कथन है। जीव तो अरस, अरूप, अग्ंध, अस्पर्श, अ्रव्यक्त, 
अशब्द, अशरीर, सब पकारके लिंग आकार या संहनन ( शरीर- 
के गठन ) से द्वीन तथा चेतना गुणवाला है। राग-द्वेप ' या भोह 
उसके नहीं हैं। प्माद आदि कमबंघनके कारण भी उसके नहीं 
हैं। यागादि विकल्प--शारीरिक, मानसिक या वाचिक श्रवृत्तियाँ 
कपायडी तीम्नता, अ्रतीध्रता या फ्रमदानि, यद सब भी ज्ञीवके नहीं 
हैं। क्योकि यह सब जड़-पुदुगल अव्यफे परिणाम हैं। यह सभ 
भाव व्यवद्दारदष्टिसे जीवऊ्े कहलाते हैं--यद सब्र भाव ज्ञीवसे 
जुदा हैं। संसारप्मुक्त जीवोंको इनमें से कुछ भी नहीं होता। 
संसारी अषस्थामें मी यह वर्णादि व्यवद्वारटप्टसे ही जीयपक़े हैं; 
वास्तव 'नहीं। संसारी अवस्थामें भी यह भाव वास्तव ज्ञीवके 
हों तो संसारस्थ जीव और जड़-पुदुगल द्रब्यके बीच अ्रन्तर ही न 
रहे।? ( स० ए८-६८ )+ 
दस प्रकार कुदकुद्ाचार्य सीधी सांड्यदर्शनकी या वेदाग्त- 
दर्शनकी स्थिति स्वरीकर करने हं। सांह्यदर्शन इन सब्र विभावों 
को प्रकृतिका गुण स्वीफार करता है और बेद्वान्त उन्हें अन्तःफरण 
था चित्तका धर्म मानता है। परन्तु बस्तुतः आत्माऊे यद सब 
विमाव नहीं हैं, इस साम्यतामें कु्कुचाचार्य उन्दींके साथ जा 
सड़े दोते हैं । तो फिर भश्न खड़ा होता है कि जनदर्शनमे ज्लीग्रको 
फत्तों स्वीकार किया गया है सो उसका क्या दो? कुम्दनुन्दाचोरय 
रैस भर्नका जो स्पष्ठ उत्तर देने हैं बह ठीक सांज्यवादी या वेदान्त- 


बादीको ही सहाता है । थे रून> हैं--'जब्रतक अज्ञानी जीय आत्मा 
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और ऋ्रोधादिके दीचका 'आन्तर नहीं जानता तबतक बह 
ऋ्रोधादिकों अपना मानकर उनमें प्रदत्त होता है; और इस कायण 
कर्मोझा संचय होता है। सर्वेश्ञोंम जीवछो होनेवराला कर्मबंध इसी 
प्रकार कहा है । परन्‍्ठु जीव जब आत्मा और आखबका भेद जान 
लेता है, तब्र उसे कर्मवंव नहीं दाता; क्योंकि जीव जब आखवों- 
की अ्शुचिता और जड़ता आदिको जान जाता है, तब उनसे 
निवृत्त हो जाता है। बह सममदा हू कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, 
मिर्मल हूँ तथा ज्ञानधन हैँ !! ( स० ६८-४४ )। 


अम्तमें बे स्पष्ट कह देते हैं---/व्यवद्ारदष्टियाला कहता है 
कि ज्ीवको कमझा बंध होता हू, स्पश होता है; परन्तु शुद्ध दृष्टि 
वाला कहता है कि जीवको न कर्सका बंध शोता है, न स्पश होता 
है। परन्तु यह सव दृफ्टियोंके मगड़े हैं। आत्मा तो इन विकल्पों 
से परे है; और यही 'समयप्तार' वा मत है। इसीको सम्यग्दशन 
या ज्ञान कह सकते हैं।” ( स० १४१ ) इत्यादि । 


इस कथनसे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि कुन्दकन्दाचार्य 
जैनधर्मके सिद्धास्तकों सर्वथा त्याग देते हैँ। क्यों के ऐसा छोता 

तो उसके सामने”भी वही आाक्तेप आ उपस्थित होते जो सांप्य या 
बेदान्तके सामने उपस्थित दोते हैँ । इसलिए थे यह अवश्य कहते 

हैं. कि 'लीब स्वयं क्रोधादि रूपमें परिणत होकर कर्मसे बद्र न होता 

तो वह अपरिणामी टहरता और सांरयस्ड्वान्दवी भाँति संसार» 
भाव शादि . :-५ ५ दो जाते। छतएव जीव 


+ 


श्छ कुन्दकुन्दाजार्यके तीन रक्त | 


| 
ऋ्रोषमावम परिणत होकर क्रोपरूप हो जाता है, ऐसा सममता े 
चाहिए। (स* १२१ इत्यादि )) यु 

परन्तु ये तुरूत इतना और जोड़ देते हैं. कि इसमें समगने- 
योग्य इतना है कि ज्ञानीके भाव ज्ञानमय होते हैं और अशानीके, 
अद्भानमत्र । तथा अज्लानमय मावोंके कारण अज्ञाती कर्म 
बंधन करता है, क्ञानी नहीं करता। झ्ञानमय भावसे श्षानमय 
भाव ही उत्परन होता है 'भीर अज्ञानमय भावते अज्ञानमय भाव! 
जीवों 'अतत्त्वका भान द्वोना और तत्त्वका अभान होना ही 
अज्ञान है! (स० १२६, १३९ आदि ) । 

अनादि कालसे अपने साथ बेंधे मोइनीय कर्मके फारण; 
चास्तवमें शुद्ध और निरश्नन जीव मिध्यात्व, 'अशान और 
अविरति इन तीन भाग परिणत द्वोता आया है । इन परिणामोंके + 
नि्मित्तसे किए पुदुगल द्रव्यकर्मके रूपमें परिणत द्ोकर जीवके 
साथ बँध जाता है; और इन कर्मके निमित्तसे जीव फिर विविध 
विभाव रूपमें परिशत होता दे ।/ (स० ८€-आदि )॥) 

'जहावक जीवऊा झ्ान गुणदीन अथोत्‌ सकपाय होता है; तहाँ: 
तक बह साना और नाना प्रकारके परिणाम पाता रहता है; परल्तु 
जब घह उत्तका त्याग कर सम्यक्त्व प्राप्त कर ल्ेतों डे त्तव विभाष॑ 
परिणाम बन्द द्वो जाते हैं. और कर्म बंध नहीं होता ।' (० १७२) 

ज्ञानियोंने कमके परिणाप्र विविध पह्दे हैं, परन्तु कर्मोके 
निमिष्तसे ्ोनेवाले भाव मेरा स्थरूप नहीं है; में तो एक चेतन 
स्वरुप हूँ। राग जद कम है, उसके कारण रामसाव हत्पन्न दोता 


'... उम्रेद्राव श्र 
है, मगर बह भाव मेरा नहीं है! में तो एक चेतन स्वरुप हूँ । ज्ञानी 
इस प्रकार चस्तुस्वरूपकों जानता है, अतएय विविध भावोको फर्मका 
परिणाम समझकर, उन्हें चज देता है।' ( स* १६७ )। 

इस प्रकार अंत्मे तो वेदान्तका अज्ञान' या 'अविद्या' और 
सांख्यका अविवेक' द्वी आरा उपस्थित होता है। अलबत्ता, इस 
अन्नान दशाम्में भी सांख्य या वेदान्त इस पिभावषोंकों 'पुरुष' या 
आध्या का नहीं कहेंगे, चित्त या श्रस्तःकरणका ही कहेंगे; जयकि 
जैनदरशन इन विभाषोंको, 'अज्ञान्‌ अ्स्थामें 'औब! के फह्देगा। 
दालाँ कि इस विषयर्मे कुन्दडुन्दाचार्य ज़रा आगे बदू गये हैं। वे 
तो साक-साफ़ कद्ते हैं. कि यद सय विभाष 'मेरा स्वरूप नहीं है”, 
राग जड़ कर्म है और इसीके परिणामस्वरूप यदद रागभाव उत्पसन 
होता दै.। परन्तु बह फोई सेरा स्वरूप नहीं है। में तो एक चेतन 
खरूप हूँ । आत्मा वास्तवमें दी कर्म और कर्मफलका कर्चा हो तो 
आत्माका कमी मो द्वी नहीं दो सकता। ( स० ३९१ श्रादि )। 

उनके प्रंथें। में साधकको बार-बार जो सलाद दी गई है और 
एक मुझ्य सार्ग घतलाया गया है, घद आत्माके शुद्ध स्वरूपका 
चिन्तन और उसमें स्थिति है। उसे पढ़ते समय हमें बेदान्तके 
श्रवण, मनत और निदिध्यासनकी याद आ जाती है। यह कहे 
त्रिना नहीं" रद्द जातां कि छुन्दहुन्दाचाय “जेनसिद्धान्तमें गर्मित 
स्थितिको प्रफद करते हैं, अथवा सम्पूर्ण करते हैं। जीवात्माका 
मूलस्वरूप नित्य शुद्धबद्ध स्वीकार कर लिया तो फिर बीचमें / 
दिखाई पड़ने वाले _चविवेक भ्रम द्वी कहना पड़ेगा ।. 





थक 


स्ण्छ १ 
ध्यावहार्करि दृष्टिकिन्दू 


कर १ ०-प्रास्ताविक 


ध्रुव और अनुपम मोक्षगतिकों प्राप्त सब 
60000 सिद्धोंकी मैं नमस्कार करता हूँ. और उनके 
उपदेशके अनुमार इस आत्मशास्रक्ती रचना करता हूँ। (स० १) 
कामभोगसम्बन्धी घातें सभीने सुनी हैं, घार-बार सुनी हूँ 
सबके परिचियमें आई हैं. और सभीने उनका अमुभव किया है । 
राग-हेपसे रहित शुद्ध आ्रात्मस्यवरूपकी कथा दुलंभ रददी है। मेरे 
पास जो कुछ ज्ञानवैभव है, उसके अनुसार उस आत्मस्वरूपका 
बणेन फरता हूँ। ( स० ४--५ )। 


शास्नन्नानक्ी जबतक पदार्थोंका निश्चय न हो, कोई पुरुष 

आवश्यकता एकाप्र ( व्यवसायात्मक ) होकर श्रेयसकी 
उपलब्धि नहीं कर सकता। पदार्थोका निश्चय, शास््रके विना संभव 
नहीं है । अतएव सबसे पदले शाख्जज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करमा 
चाहिए। शालज्ञानद्वीन पुरुष म्व-परका--आत्मा-अनात्मा का-- 
स्वरूप नह्दीं समक सकता और जवतक स्व-परका विवेक नहीं हुआ 
सबतक बढ कमोंडा, दास कैसे कर सकता है ? ( प्र4 $:३२-३) 


३ 





३५ कुदकुदाया्यके तीन रक्त 


आत्मासे भिन्न पदा्यर्मि जीवका को मूडुमाव हे, बंद मोड 
बइलाता दै। जो पदार्थ लेमा है उसे दैसा न समगना, अयपां 
उन्तट समझना, अन्‍य प्राणियोंक्े प्रति कया ने शोना, और 
चआातपक्ति, यद सद मोहफे लक्षण हैं। मोहयुक्त जीव, अम्य 
पदायोमिं रात-देर करके छुल्य होता है और कर्मंधनसे यद दोवा 
है। इसके विपरीत जिन शास्रके, अध्ययनसे अथया भत्यक्ष भादि 
प्र माणँसे पदायां का ययार्थ छान शप्त करनेवला सनुष्य, निश्चित 
रूपसे मोहका छय फरता है। जो मतुध्य चात्माका तथा भरतमसे 
मिन्न अन्य पदाोका भेद-विज्ञान प्राप्त करता है, बह मोहफा क्षय 
करनेमें समर्थ होता है॥ (४० १ ८३--६ ) हेड 
अन्य भूतप्राणियोंकी चछ्तू इम्द्रियोँ हैं और साथक पुरुषगी 
चह्तु शाम है.। विधिय गुणों और पयोयोसहिन समस्त पदार्थों 
शात शान विद्यमान है। शिसका पदार्थ बिययक अद्ान या छान, 
शात्पूर्यफ नहीं है। बढ सचदी साथना रा ( संयम ) अविकारी 
नहीं दै--उमफ्ी साथना सच्ची नहीं हो सफती , श्र जिसकी 
साधना ही सच्ची नहीं यद मोचुमार्गों ( भ्रमण ) केसे शो 
सकता दै १ ( भ्र० म० ३४--६ ) 
अतए्व चार गतियों देव, मगुय तिर्यत्र्य, नासकमाबसे 
छुटकारा दिज्ाऊर निद्ोशपद॒पर पहुँचाने -बाले और मर्चज्ञ 
महामुनियोकेमुखसे प्रकट हुए शाख्षक्रो ममस्फार करके, (तदलुसार) 
सैं जो कद्॒ता- हूँ, अवण करो (प०२)॥ - 


>ड लए 
कि] अन्‍०न्‍«बनक, 


ल्‍् रा 


' ३-- ऋरब्य-विचार 
(क) 
ध्य तेदे समग्र लोक जीब, 'पुदुगल, धर्म, भधम, 
आऊाश, काल, इन छद् द्रव्योंका दी समूद है। 
ये द्रव्य सत्‌ हैं। किसी ने इन्हें बनाया नहीं है। ये स्वमावसिद्ध 
हैं, झनादिनिवन हैं त्रि्ञोकके कारण भूत हैं। एक द्रव्य) दूसरे 
द्रब्यमें मिल्ल नहों शकता-सभी अपने-अपने स्वभायमें स्थिर रहते 
हैं. फरिन्तु परस्पर एक दूमरेकों अवकाश देते हैं । लोकसे घाहर 
क्रेचल शुद्ध श्राकाश (झलोकाकाश) है। (पं० ३-४, ७, म०२,६) 
सत्‌ की किसी भी पदार्थड़ों सन्‌ कहनेका अर्थ यह हे कि 
व्याख्या. बह उत्पत्ति व्यय और प्रोष्यकूप है। सत्ता अस्तित्व 
का अथ ही उत्पादन व्यय-भ्रीष्यात्मऊ होत है ( प० ८) इसका 
आशय यहद्द हुआ कि पूर्वोक्त छद्द दरव्योंमें कोई भी द्रव्य 
एक्रास्त अपरिणामी या कूटस्थ निम्य नहीं है, और न एकार 
चुणिक ही है। किन्तु परिणामी-नित्य है। हम प्रध्यक्ष देखते 
हैं,कि बस्तुके मौजूदा परिणाम ( पर्याय-अवस्था ) नष्ट दो जाते हैं. 
नग्रे परिणाम उत्पन्न द्वोते हैं, फिर भी वस्तु अपने मूल रूपमें 
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१--अम्य दर्णनोंमं जिस जड़ दब्यका प्रद्तति और परमाणु आदि 
शाद्दोत्ति निर्देश क्रिया गया है लेन परिभाषाम उसे पुदूगल कहते हैं । 
बीढअन्योमिं पुदूगल शब्दका प्रयोग जीद्र या मजुष्य व्यक्तिके अर्थमें भी 
देखा जाता है । 


ब्ट्ल 


झ्श्‌ कुन्दकुन्दाचार्यके तौन रत 


कायम रहती है । उदाहरणार्थ--घोनेफा हुएडल मिटता है. भौर 
कड़ा बनता है। यहाँ कुंडल-पयोयक्रा नाश हुआ दै और कड़ा- 
चर्यायकी उप्पत्ति हुई है, फिर भो-एक रूपफे नाश छोने पर और 
दूसरा रूप उत्पन्न होनेपर भी सुवर्ण ध्योंका ध्यों विद्यमान है। 
यहाँ ज्ञातव्य यद है कि द्रव्यका उत्पाद था विनाश नहीं द्वोता, 
परन्तु अपनी पर्योयोंशी रृष्टिसे बह उत्पत्ति और विनाशसे युक्त 
बनता है. ( क्योंकि पयोयें द्रव्यसे एकान्ततः भिन्‍न नहीं हैं, पढ़ 
द्रश्यक्े ही विभिन्न रूप हैं।। दूसरे शब्दोंमें यद कद्दा जा सझता है. 
कि अपने ब्रेकालिक विविध भावेके रूपमें परिणत होते रदनेपर 
भी हच्य स्वयं निः्य रहता है। इस प्रकार द्वव्य एक ही समयमें 
उत्पत्ति, विनाश और स्थिति रूप भात्रोंसे समवेत रद्दता है. । हाँ, 
डप्पत्ति, स्थिति और नाश पर्योयॉर्मे रहते हैं, मगर पर्याय 
द्रव्यक्ो हो हैं, अतण्य द्रव्य द्वी उत्पाद-व्यय-भीव्यरूप होता है। 
(पं५ ११, $, प्० २, ८-६, ११) 
द्त्यक्षी. अमुक पदाथे द्रव्य है, इस प्रकार कइनेका ध्यर्थ 
व्यास्या यह है कि वह अपने विविध परिण्यामोंके रूपमें 
द्रवित होता है । अथोन्‌ अमुऊन्‍अमुऊ पयोय प्राप्त करता है। 
(पं५ ६ ) बिना पयोयरा द्रव्य सदी हो सकता और बिना द्रब्यका 
प्रयोग द्वीना संभव नहीं है। द्रव्य गुणास्मक है और उसके विविध 
रूपल्तर द्वी उसके पयोग बदलते हैं.। (प्र० २, १) इसी प्रकार 
न द्रब्यके विना गुण रह सफते हैं, न गुणोंके बिना दव्य ही रद 
सऊता है। (प० १२३) संस्तेपमें जो गुण और पयौयसे युक्त 
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है और अपने स्वभावक्रा परित्याग न फुरता हुआ उत्पत्ति, 
विनाश पर्व पुबख्से युक्त है; पद द्रष्य कहलाता है। अपने 
गुर्णोके साथ,-परयोयोक्रे साथ तथा उत्पत्ति, विनाश और भोष्यफ 
सोथ जो भर्तित्व दे वही हृव्यंकी सत्ता अथवा दल्यक़ा खमाव 
है। (प्र०ए३४७) क् 
"अं जोर पर्यौथ यहाँ यद सममने योग्य बात ह्टै कि 
.. दब्य, शुण और पर्योयमें परस्पर 
अन्यत्व॒तो है, मगर प्र॒थक्त्व नहीं है। पस्तुओ्मिं आ्रपस- 
में जो भेद पाया जाता है, उसे बीर भगवानले दो प्रकारका 
निरूपण किया दे--( १) प्रथकत्वरूप और (२) अन्यस्वरूप । 
प्रदेशों की मित्रता प्रथकत्व है भोर तद॒पता न होना अन्‍्यत्व है । 
जैसे-दूध और दूधकी सफेदी एक ही चीज नहीं है, फिर भी 
दोनोंके प्रदेश प्रथक-प्रथक नहीं हैं। इसके विरुद्ध दंड और 
दूंढीमें प्रथकत्व है--इन दोनोंको अलग क्रिया जा सकता है! 
द्रब्य, गुण और पर्यायमें ऐसा प्रथक॒त्व नहीं है, (प्र० २, १४, 
१६ ) क्योंकि द्रव्यके बिना गुण या पर्याय नहीं दो सकते। द्रज्य 
जिन-जिन पर्योयोकों धारण करता है, उन-डठन पर्यायोंके रूपमें 
बह स्वयं दी उत्पन्न होता है। जेसे--सोना घ्वयं ही कुण्डल 
घनता है, स्वयं वी फड़ा बनता है, स्वयं ही अंगृटीके रूपमें 
बदल जाता है। पर्योयोंकी दृष्ठिसे देखिए तो नये-नये पर्याय 
उतपन्न होते हैं, जो पहले नहीं थे, परूठु द्रव्यकी अपेक्षासे देखा 
खाय तो वह ज्यॉका त्यों विद्यमान है। जीव देव होता है, मनष्य 


३१ कुन्दकुद्राचार्वक्े तीन रत 2८ 
होता है, पशु द्वोता है, लेकिन इन सब पर्योयोमें उसका अपना 
जीवत नहीं बदलता--ज्ीवरूपसे बह ज्यों का स्यों है। मगर 
यह भी सत्य है कि जीव जब मनुष्य होता है तब देव नहीं रहता 
और जब देव द्वोता है तो सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार द्रव्यार्थिक 
नय'की अपेक्षासे सब्र पर्याय एक द्रब्यरूप दी हैं। किन्तु 
प्रयोयर्थिक नयक्ी श्रपेत्ञासे, जिस समय जो पर्याय होता है 
उस समय द्रव्य उससे अभिन्न दोनेके कारण और चूँकि पर्याय « 


+ ३३ 


अनेक हैं इसलिए द्रव्य भी अनेक रूप हैं। इस प्रकार विभिन्न 


पयोयोंकी अपेक्षा एक हो द्रव्यमें 'है” ( स्यादस्ति » नहीं है! 


(१ ) अ्रनेक धर्मात्मझ वस्तुके किसी एक धर्मको प्रहण करने 
जला ज्ञान 'नय' कहलाता है। नय श्र्थात्‌ वस्ल॑शको प्रदहण करने 
वाली एक दृ्टि। संक्रेपमें इसके दो भेद ईैं--एक द््यार्थिक और दूसरा 
पर्यायार्थिक् । जगवुझ्ो प्रत्येक वल्तु एक दूसरेश्ने न तो बिलकुल 
समान ही हैं और न तो अ्समान ही। उसमें सहश श्रौर विसंदश 
दोनों ही अंश पाये जाते हैं। जब बुद्धिमात्र सामान्य अंशकी ओर 
झुकती है तब उस अशको प्रहण करने बाला ज्षाताका अमिप्राय द्रब्यार्थिक 
जय कहलाता है और जब बुद्धि भेद ,या अंशकी ओर झुकती है तब 
उसको प्रदण करनेवाला ज्ञाताका अभिप्राय पर्यायार्थिक नय कहलाता है । 
जब आत्माके काल, देश या अपस्वाइत भेदोंढी ओर हाँड न देकर मात्र 
शुद्ध चैतन्यडरी ओर ध्यान दिया जाता है तब पढ़ दब्यार्थिक्ष नयका 


विषय होता है तथा जय उसकी अवस्थाओंकी ओर ही दृष्टि जाती है तब 
हह पर्यायार्थिक नयका विषय होता है। 
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( स्पान्नास्ति ) , 'है--नहीं है! ( स्थादस्ति स्यान्नास्ति ), 'अवक्तव्य 
है, ( स्थाद्वक्तठप ) आदि सप्तभंगी का प्रयोग किया जा सकता 
है। हाँ, सत्‌ पदार्थका-कभी नाश नहीं हो सकता और असवकी 
उत्पत्ति नहीं दो सकती । गुण-पर्यायक्री दृष्टिसे ही द्रव्यमें उत्पत्ति 
और विनाशका व्यवद्वार्र द्वोतां है ( प्र० २, १८-२३; पं० ११-२१) 
पूर्वोक्त , छूद्द द्रव्योमें जोब, पुदुगल, धर्म 
अधम ओर श्राकाश, यह पाँच द्रव्य 'अस्ति- 
काय हैं। जो पदाथे गुण-पर्यायसे युक्त होता हुआ 'अस्तित्व 
स्वभाववाला ( उत्पादडयय-ओयमय ) हो ओर शअनेक-प्र देशी हो 


+ भ्रत्तिकाय 











(१) प्रत्येक कल अनन्त धर्मयुक्त है । उसका शब्दोंसे 
निस्पण करना सम्भव नहीं । श्तः अम्रुक इष्टिसे वस्तु स्थात-- 
कथडिचत्‌ या अमुझ निश्चित धर्म वाली है, इसी प्रकारका कथन सम्भव 
हो सकता है । जिस प्रकार चस्ठु अपने स्वरुपसे स्वादस्ति-सद्भावात्मक 
है उसी प्रकार परल्लरुपक्ी अ्रपेक्षा चद स्पाप्तात्ति--कथडिचित्‌ प्रभा- 
वात्मक भी है। जब इन दोनों धर्मोको क्रमसे कहनेक्ा प्रयास किया 
जाता है तो वस्तु स्थादत्ति नात्ति--कथव्चित्‌ सत्‌ और कपड्चित्‌ असत्‌ 
रुप है। जय इन दोनों धर्मोक्ो एक साथ कहनेकी चेश की जाती है. 
तो पर शब्दोंकी श्रसाम्य्यके कारण वस्तु स्थात्‌ अवक्तव्य है। ऊपरके 
तीन भर्नोंको क्रमशः अतरक्तत्ये साथ राम्बन्ध करनेपर | स्थादस्ति 


अवक्तव्य स्यान्नात्ति अवक्तव्य और स्यादस्तिनाम्ति अवक्तव्य ये तीन भा 
ओर बन जाते हैं। क 


३६ कुदकुदापार्यके तौन रह 
पद झस्तिकायः कहलाता है (पं+ ४५५ ) ८ 8३8५ 
इस्यों का विक्िप दब्यक्े मुण्य प्रकार दो हैं--जीवू भर 
वर्गकरण अज्ञीय । जोवदरब्य चेतन है और बोधव्या' 
पारमय है। पुद्गन्त भादि शेष अजीवद्रज्य श्रचेतन ] [५ १९) 
मूर्च भौर अमूर्तके भेदसे भी दब्योके दो भेद किये जा सकते 
६। जिन लक्षणों--विहोंसे द्रव्य जाना जा सकता है, यह विद 
उस द्रब्यक्रे गुण कहलाते हैं। जो द्रव्य अमूरत्त है, उसके गुण 
भी अमूत्त हैं, और जो द्रव्य मूर्च दे उसके गुण भी मूर्ते होते हैं । 
जो गुण इच्दियों द्वारा महण डिये जा सके बह मूर्तत गुण कहलाते 
हैं। सिर्फ पुदुगलट्रव्यके ही गुण मूत्त हैं। परमारुसे 'लेकर्र 
पथ्वी तक पुदुगलद्रव्यमें हप, रस, गंध और स्पर्श--यह 
चार गुण पाये जाते हैं। शब्द, पुदूगलका परिणाम--पर्योय द्द, 
जग नही है। (प्र० २, ३८-७०) ! 


(१ ) जिसका दूसरा विभाग न हो सडक ऐसे आशाशके भशको प्रदेश 





कहने है । जो दब्य ऐसे अनेक प्रदेशों वाला है उसे अत्तिकाय बद्धते हैं। 
(३) गुर उसे कहते है जिमका सद्रात द्रव्यमें हमेशा फ़या 
जाय। शब्द पुदूगलकी पर्याय है गुण रूप नहीं। जब दो पुछालसन्य 
आप में बकराते हैं तत्र शब्द उसन्न होता है। इसलिये बह पुदुगलकी 
द्वी पर्याय है गुण नहीं; अन्य दाशनिक शब्दको आकाशका गुय 
मानते है परन्तु जिन चीजों में परस्पर विद्लेध हो वे गुण गुझी हूप नद्ी हो 
राकते। आजश, रूप, रस, गस्घ, स्पए रो रहित अमूर्तिक पद है किन्दि 


शब्द, कएठ ताल आदि के 3-७ पैदा दोने समय दोल 
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हु मत द्रव्याक गुण सक्षपम्र इस प्रकार हैं;--आकीशद्रब्य- 


का गुंण अवगाहू--अ्न्य द्रब्योंकों जगह देना है। धर्मद्रव्यका गुण 
गति-हेतुत्य-गतिमान द्वव्योंकी गतिमें निर्मिच्त होना है। अधर्मे 


हब्यका गुण स्थितिद्देतुतव-स्ितिरूप परिणत अब्योंकी रिथितिमें 
निमिर्ता होना है| कालहव्यका गुण 'वर्तना--अपने आप बतने, 
अपनी सत्ताका अनुभव करनेमें निमित्त होना है। आत्माका 
शुश उपयोग--प्ोवरूप व्यापार--चेतना है। ( प्र० २, ४१-२ ) 
श्राकाशद्रव्य लोक और श्रलोक्मे सर्वत्र व्याप्त है। धर्म और 
अधर्मेद्रव्य , लोकमें रहते हैं। जीव और पुदृगलके अआधारसे 


*कालद्रव्य भी समस्त लोकमें विद्यमान है। आकाशके प्रदेशोंकी 











मालर' भ्रादिकी बेंपाता है, इसलिये बद् मूर्तिक है। बह मूर्तिक कानकोी 
यहरा कर सकता है, मूर्तिक दीवाल आदिसे वापिस आता है। प्रकाशकी 
तरह जहाँ तहाँ जा सकता है । बायुके प्रवाहमें यह सकता है, तीम परव्यके 
द्वारा दब सकता है. इत्यादि कारणोंसे शब्द मूर्तिक हे बह श्राकाशका 
गुण नहीं हो सकता । 

(१) अपनी अपनी पर्यायोंक्ी उत्पत्तिम स्वय॑ प्रवत्तमान दन्येमें 
निमित्त रूप होना पतंना है । 

(३ ) कालद्ब्यकों जीव पुदूगलके आ्राधारसे रहने बाला केहनेका अर 
यह है कि काल हव्यके समय घड़ी घणए्टा आदि परिणमन जीव और 
पुदूगलकी पर्यायों द्वारा ही प्रकट होते हैं। 


शर्ट कु्दकुल्दाचार्वच्चे तीन रत 


भाँति घर्म, अधर्म और जीव द्रव्यफे भी प्रदेश दोते हैं | पर- 
माणुमें प्रदेश नहीं होते, बरन परमाणुके आपारपर ही 'भशझश 
आदिके प्रदेश निश्चित किये जाते हैं। एक परमाणु, मितने 
आकाशको पेस्ता है, आकाशका उतना भाग अदेश कहलाता है 
यह्‌ एक प्रदेश अन्य समस्त दृ्योक्के अणुओको अवकाश दे 
रद्दा है। जीव, पुदुगल, धर्म, प्रधर्म और श्राफ़ाश ये पॉच द्वव्य 
'असख्य भरदेशवाल हैं.। काल द्रव्य अगुरूप है इसलिए उसफे 
अनेक परेश नहीं होते । (कालके अर पुदूतल आदिये अरुओं- 
की तरद आपसमे एकमेक नहीं हैं, रिग्तु रत्नोंकी राशिके समान 
एक दृसरेसे जुद्य-जुदा हैँ।) अतप्व काल एक ही प्रदेशवाला 
है। (जिसमें प्रदेश न हा या जो एक प्रदेशरूप भी न ही उसे शूत्य, 
अस्तित्व रहित, अवस्तुभूत समझना चादिए (प्र५९,४२,५,४८,४०,) 
छूट हव्योमेंस पुदूगल और जीवके उत्पाद, स्थिति और , 
संग रूप परिणमल उनके मिलने और चिछुडनेसे हीते हें ( पर० 





(१) इतनी विशेषता है कि आकाग अनन्त प्रदेश यालाड़े। 
एक जीद धर्म ओर अधमंके अर्शत्यात प्रदेश दे । पुदूगल दब्य परमाणु- 
झुपमे यश एक प्रदेशी हे तो भी उससे दूसरेसे मिलतेश्री शक्ति होतेके 
कारण अनन्त प्रदेशत्मऋता सम्भव है । है 


द्धब्यविचार डे६ 


२, ३७, ) दूसरे शब्दामें जीव और पुदुगलद्रब्य सकिय हैं, शेष* 
निष्किय हैं। 'जीवकी क्रियामें पुदूगल निमित्त हे। धुद्गलकी 
क्रियामें काल निमित्त है। ( पं० €८ ) 





+ (१ ) शेष द्रव्य भावशील है। रिया अर्थात्‌ हलन चलन, 
“““परिस्पन्द, भाव अर्थात्‌, परिशसन । परिणमन रूप भावकी इसे तो 
सभी द्रव्य उत्पाद, व्यय, भौव्य युक्त हैं. किन्तु जीव और पुदूगल क्रियावान्‌ 
भी है तथा भाववान्‌ भी हैं। 

(३ )  जयर्तक कर्मझूपी पुदूगलके साथ जीवका सम्बन्ध है तभीतक 
बह मूर्तत जैसा बनकर सारी क्रियाएँ करता है । जब कर्मका सम्बन्ध छुट 
जाता है तब वह' निष्किय हो जाता है । 


द्ब्यविचार 


छह द्रव्योंका विशेष विचार 
(ख) 
2२-३४ कं२४५+- 


आकाश समस्त जोबोंको, धम्मद्रव्यको, अधमंद्रब्यको कालको 

#/ और पुदुगलोंों लोफमें पूर्ण भ्रवक्राश देने बाला 

द्रव्य आकाश कहलाता है । आकाशके जिस आगमें , जीव 
आदि सब द्रव्य समाये हुए हैं, उसे लोक कहते हैं । लोकके 
बाहर अनन्त आकाश है। आक़राशकों अवकाश देनेके अति- 
रिक्त गति और स्थितिका भी कारण माना जाय तो श्रनेक जैन 
सिद्धान्तोंसे विरोध आता है। यथा मुक्तज़ीब, मुक्त होते ही 
ऊध्वेगति करके लोकके शिखर तक गमन करता है और वहाँ 
पहुँचकर रुक जाता है। अगर आकाश गमन-क्रैयाफा भी कारण 
दो हो लोकके बाहर अलोफऊमें भी मुक्त जीवका गमन होना 
चाहिए, क्‍योंकि आकाश चहाँ भी मौजूद है। परन्तु सिद्ध जीव 
लोकके बाहर गमन नहीं करना। इसका कारण यह है कि गति 
और स्थितिमें सहायक होने चाले धर्मद्रव्य और अधर्मद्रब्यक्ा 
लोकके बाहर अभाव है। इसके अतिरिक्त, पदा्ोंक्री गति 
और स्थिति म्यादिल लोकन्तेत्रमें होती “पार पोती ससीकार्स जगद इसी कारण जगत्‌ 


(१) इनपरेंद्र कॉमाके अंदरका पाद मूलमें नहीं है । 





पे 


द्रव्यकिचार भू 


सुब्यवस्थित मालूम होता है. अगर अनंत पुदूगल और अनन्त 
जीवव्यक्ति, असीम ' परिमाण वाले विस्ठृत आकाश ज्षेत्रमें, विना 
किसी रुकावटके संचार करें तो इतने 'प्रथक हो जायेँगे कि उनका 
फिंस्से मिलना और नियत खष्टिके रूपमें दिखलाई पड़ना 
असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य ही हो जायगा । इस प्रकार 
भ्राकाशको गति” ओर स्थितिका कारण माननेसे लोक-मर्यादाका 
भग प्रप्त होता -है और अलोक नामकी पस्तु ही नहीं रह 
जाती। अतएव आफाशसे भिन्न धर्मद्रव्य और अधर्मद्रन्यकरो 
ही गति और स्थिति निमित मानना उचित है। धर्म, अधर्म 
और लोकाकाश समान क्षेत्रमें स्थित हैं। उनका परिमाण भी 
समान है, फिर भी वास्तवमें वे भिन्न-भिन्न हैं । 

धर्म धर्मद्रव्य रसरदित, वर्णारहित, गंधरद्दित और 

२३ स्पर्शरदित है। यह सम्पूर्ण लोकाकाशमें व्याप्त है । 
अ्रखण्ड है, स्यभावसे ही विस्तृत है और ( पारमार्थिक दृष्टिसे 
अखंड एक द्रव्य होनेपर भी व्यावहारिक दृष्टिसे) असख्य 
प्रदेशयुक्त है। वह ( क्रियाशीज्ञ नहीं है, किन्तु भावशील अर्थात्‌ 
परिणमनशील है ) अ्गुरुलघु ( अमूर्त ) अनन्त पर्योय्ेक्रि रूपमें 
संतत परिणमन करता रहता है। वह किसीका फार्य नहीं हैं। 
गतिक्रियायुक्त जीव और पुदूगल दबन्योंकी गतिक्रियामें 
निमित्तकारण है। 

जैसे पानी मछलीकी गमनक्रियामें अमुमह करता है, उसी 
अकार धमंद्रव्य जीव और पुदुगलकी गतिमें मिमित दोता है, 


छ्टर कुल्दकुन्दाचार्यके तीन रत 


धर्मद्रच्य स्थय गतिक्रियासे रद्दित है और दूसरे द्रव्योंको भी गति 
नहीं कराठा। मदलीरी भांति सभी गतिशील, द्रव्य अपनी 
आपनी गठिमें आप ही उपादान कारणु हैँ, परतु जैसे पानीके 
अभाव्रम म्छलीकी गति होना संभव नहीं हे, उसी प्रकार गति 
शील द्रव्यक्की गति, धर्मद्रतव्यकें बिना शक्य नहीं है। 


अपने अचर्मद्रब्य, धर्मद्रव्यक्रें समान दी है। .पिशेषता 

३ यह है कि धर्मद्रतव्य गति-सद्ायक है, जबकि 
अधर्मठ्रव्य, गतिक्रियापरिणत जौब और पुदुगल द्रव्योंकी स्थितिमें 
सद्दायर होता है । जिन द्रव्योंमें गतिक्रिया दो समती दे “उन्हींमें 
स्थितिक्रिया भी दो सकती है । गा 

इन दोनो--धर्म और अ्रधर्म-द्रव्योंके दोने और न होनेफे 
कारण ही आकाशके लोड और अलोक विभाग हुए हैं। जहाँ 
धर्म-अधर्ंद्रव्य हैं बह लोक और जहाँ यद दोनों मौजूद नहीं हैं 
बह अलोक कहल्वाता है । गति और स्थिति इन्दीं दोनोंफी सद्ायता- 
से होती है * दोनो एक दृसरेसे भिन्‍न हैं, लेकिन एक ही शष््मे 
रहनेके कारण अविभक्त भी हैं। ( पं० ८३-६ ) 


+पॉाँद रस यथा सुगंध 
अथवा दुर्गेध नहीं है। आठ प्रकारके स्पर्शोर्सि- 


काल काह्द्रव्यम पाँच बर्ण, 


परिणमाना--परिणमनर्म निमित्त होना उसका लक्षण 
दे । जैसे झुभास्के चारके नौचेडी फ्रील चाककी गतिमें 
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सहायक तो होती है, सगर गतिमें कारण नहीं है, इसी प्रकार 
कालद्रप्य, अन्य द्रब्योंके परिणमनमें निमित्त रूप हैं, कारण नहीं।' 
।; “सवद्वास्म समय, निममिय, काप्ठा (१५ निमिप्र ), कला 
(२० काष्ठा ), नाली ( घड़ी + बीस कलासे छुछ अधिक ), दिवस, 
रात, - मास, . ऋतु, अयव, संवस्सर आदि कालके विभागोंकी 
फंहपना अन्य (्रम्योंके ( आँखोंका निमेप या सूर्यकी गति आदिके ) 
परिमाणसे की जाती है, इसलिए यह सब विभाग पराधीन 
हैं। विना किसी नापःपरिमाणके 'जल्दी' 'देर” श्लादिका विभाग 
नहीं किया ज्ञा सकता। यद्द्‌ नाप पुदुगलद्गब्योंके परिवत्तनसे 
नापा जाता है, इसीलिए काल पराधीन कहलाता है। (पं० २३-६) 
व्यावद्वरिक कालनणुना यद्यपि जीव और पुद्गलके 
परिणमनपर ही आधार रखती है, परन्तु कालद्रव्य स्त्रयं, जैसा 
कि पहले कह जा चुका है, जीब्र और पुदुगलके परिणमनमें 
फारंणभूत है। व्यवहास-काल क्षणभंगुर है और काक्षद्रन्य 
अबिनाशी है ( पं० १०० ) 
' * काले दृब्य मदेशरद्दित है अर्थात्‌ एक-एक प्रदेशरूप है। पुदू- 
गलेका एक 'परमाणु आकाशके एक प्रदेशको' लॉयकर दूसरे 
प्रदेश जाता है, तब कालाणुका समय रूप पर्याय प्रकट होता 
है। यह समय-पर्याय उत्पन्न होता है और नष्ट भी द्वीवा है, पर 
उससे पहले और उसके पश्चाव्‌ भी जो द्रव्य कायम रहंतों है, वह 








३ यह उदाहरण मूलका नहीं दे। 
जज कत्य २. 


४६ इन्दवृन्दाजायत्षे तीन रक्ष 
असपत्ति होती है। परमाणुओंका समूह स्कंथ कहलाता है। शब्द 
के दो भेद हैं- ( १) ,प्रायोगिक अथोन्‌ पुरुष आादिके' प्रयत्नसे 
सतपन्न होने याला भौर (२ ) नियत अर्थीत्‌ ख्वाभविके-मेप 
भादिसे होने वाला । ( पं७ ७७-६ ) टी 
परिमारु नित्य है। बह श्रपने एक प्ररेशमें स्पर्श आईि 
चारों गुणोंकों अवकाश देनेमें समर्थ होनेक्े कारण सावकाश 
भी है। किन्तु उसके एक प्रदेशमें दूसरे प्रदेशका समावेश नहीं 
हो सकता, अरतए्य बह निरवकाश भी है। स्कथोंका भेद रखने 
वाला और उन्हें बनाने बाला परमाणु ही है। 
पुदुगतद्ब्य स्पर्श, रस, गंव और वर्स वाला है। जहाँ रपश 
दै वहाँ रस, गंध और वर्ण भी अवश्य होते हैं। स्पर्श आठ 
भ्रकरारके हैं-( १) मदु (नरम ), (२) खुरदरा, (३ ) भारी, 
(४ ) हलका, (५ ) ठंडा, (६ ) गे, (७ ) चिकना और (८) 
झूखा । इन श्राउमेंसे चिऊना, रूखा, ठडा और गर्म, यहद्द चार ही 
स्पर्श परमाणुमें हो सकते हैं। रूपमें भाठों स्पर्श पाये आ सकते 
हैं। रस पॉँच हैं--कटुक, तीचण, कपाय, अम्ल, मधुर ( मीठा )। 


सारा रस, मधुर-रसऊे अन्तर्गत भानां गया है था अनेक 
रसोंके राम्मिश्णसे - पद अपन होने वाल होने 
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का हई-सुगंध भर दुर्गंध। पर्ण पाँच हैं--काला, नीला, पीला, 
फेद औ्रौर लाल%। 
परमाणु एंक रस, एक बर्ण, एक गंध और दो स्परश होते 
हैं। ( अथीत्‌ चिकना और उप्ण, या चिकना और शीत अथवा 
सूखा प्रौर उप्ण यो सूखा और शीत )।(प० ८१ )। इस 
, 'रमाणुश्रोमिंसे विकना परमाशु और रूछा परमाणु मिलकर 
इथणुक बनता है और इसी प्रकार ध्यगुक आदि सके बन जाते 
हैं। परमाणुश्रोंकी स्निग्यता और रूचता परिणमनको प्राप्त होती 
हुई एक अंशसे अनस्त अंश वाली तक बन जाती है। इसमेंसे 
दो, चार, छुई आदि सम प्रमाण बाली या त्तीन, पाँच, सात 
आदि विपम प्रमाण वाली स्निग्धवा या रूचषता चाले अगु स्निग्धता 
था रुच्तताम दो अंश अधिक परमाणुओंके साथ आपसमें मिल 
जाते हैं; परन्तु एक अंश स्निग्वता या रूचता वाले, दूसरेफे साथ 
नदीं मिल संकते । उदाहरणार्थ--दो अंश स्निग्यता वाला रु चार 
अंश स्निग्घता वाले दूसरे अशुके साथ मिल सकता है। इसी 
प्रकार तीन अंश झूझ्ता वाला अणु पाँच अंश रूच्ततावाले' अणु, 
के साथ मिल सफता है.। इस प्रकार दो आदि प्रदेश वाले पुदूगल 
रंक्ंध विविध परिणंगनके 'अमुसार सूद्म या स्थूल देथा मिन्ने- 
मिन्न प्रकारकी आ्रक्ति वाले प्रेश्वी, जले, तेज या वायुकें रूपमें 
पलट जाते हँ।(प्र०२,७९-५) | 002७ 
परमाणुसे . २“ जाणका ज्ञान होता है ( क्योंकि परम: 














१० इन्दकुदानाय॑त्रे तीग रक्त 
भौर गुण हव्यसे मित्र माने जाएँ तो था तो एक द्रव्यक्ी क्षण 
अन॑त उब्य मानने पड़ेंगे अथवा द्रव्य कुछ रहेगा ही नहीं हे 
परमार्थके ज्ञाता, द्वब्य और गुणके बीच आअविभक्त झनन्यत्य_ 
भी स्वीकार नहीं करते और विभक्त अ्रन्यत्व भी नहीं मानते ;* 
किन्तु विभिन्न अपेत्ताओंसे भेद और अमेद स्वीकार करते हैं। ' 
उल्लेख, आकृति, संग्या और विपयसे संबंध रखने थाला भेद. 
जैसे दो भिन्न पस्तुओंमें द्वो सकता है, उसी प्रकार अभिन्न 
पसतुश्रोमें भी संभव* है। धनवाला होनेके कारण मलुप्य धनी 
$हलाता है भ्रौर घ्लानवान्‌ होनेसे थानी कहलाता है। परन्तु “ 
पहले उद्ादरणमें धन, घनीसे भिन्न है; अतरव दोनोंमें संबंध 
दोने पर भी दोनोंकी सत्ता प्रथक-प्रथक्‌ है। इससे विपरीत शान, 
शानीसे मिन्‍न नहीं है । देसी अवस्थामें इनमें भेदका व्यवद्टार होने 
पर भी योलनेमें भेद होते हुए भी, भेद नहीं बरन एकता है । ज्ञानी हे 
* '"देवदत्तड्री गाय, यह व्यवहार परस्पर भिन्न दो वस्तुओके 
विषयमे दे, किन्तु 'वृश्षक डाली था दूध सफेदीः यह दो अमिन्न 





पस्तुओंके विपयमें है। “मोटे आदमीकी मोटी गाय! यह आकृतिमेद दो 
मिन्न वस्तुओंके संवधमें हे ओर 'बड़े व्ृश्षकी यडी शांखा' या 'मूत्ते द्रव्यका 


मूत्ते गुण” यह भेद अभिन्न बस्तुओंसंबंधी है । 'देवदत्तकी सी गायें' यह 
संख्यागत भेद मिन्न वस्तुओंने संबंध एसता है, परन्चु (क्षकी सौ शाखाएँ! 
यद अभिन्न व्तुओंसे संबध रखता है। 'मोऊुलगें गाया यद्द विषयगत भेद 


भिन्न व्लुओं के संदंधका है परन्तु शृक्षम शाखा या 'दूधमें सफेदी' यद्द , 
अभिन्न दश्तु संबंधी दिवययत भेद है । के. वर 


:. द्वब्यविधार 6 


और जान स्धा मिन्‍न हों तो दोनों दी अचेतन खहरेंगे। जिन्देनि याद 
स्वीकार महीं किया है। उनके मतगें बस्तुतः शानसे मिन्‍न इोगेफे 
फारण, आत्मा प्लानी नहीं हो सऊवा, फिर भले ही उसका शासक 
साथ फिसी प्रकारका संघंध भी फ्यों न शान लिया जाय । आपिर 
ज्ञानके साथ संयंध होने से पहले उसे अम्जानी कददना ही पड़ेगा। 
लेकिन ज्ञानी मान लेने पर भी अशानके साथ तो उसकी एकता 
अशिन्नता माननी पढ़ेगी। संबंध यो प्रकार का है--संयोग सं्यंध 
ओर समवाय संबंध । एकक्रे बिना दूसरे का न होना-दो पस्तुओंका 
सदा साथ ही रहना,प्रथक ने रहना और दोनों प्रथऋ-प्रथफ दिख- 
लाई ने देना सम्वाय संव्ंध कहलाता है। ह्रब्य और गुणोंके 
यीच इसी प्रकारका संत्रंध होता है। परमाणुमें जो पर्ण, रस, गंध 
औ्रौर स्पर्श कह्दे जाते हैं, थे परमाणुसे भिन्न नहीं हैँ; तथापि 
ध्यवद्वास्में उन्हें मिन्‍न बदले हैं। इसीप्रकार दर्शन और झानगुण 
भी जीवमे यस्तुतः अनन्यमृत हैं, परन्तु कहनेमें मिन्न कहे 
जाते हैं। यह स्वभावसे मिन्न नहीं हैं। ( पं> 2३-४२ ) 

आस्माके गुण व्रनन्त हैं क्रौर अमूर्त्त हैं। उन अनन्त गुणोंके 
द्वारा सीच विविध प्रकारके परिणामोंका श्रमुमव करता है (पं०११) 
( संसारी भ्रव॒स्‍्था में ) जीव चेतनायुक्त है, वोध-व्यापारसे युक्त है, 
प्रभु ( करने न करनेमें समर्थ ) है, फत्ता है, मोक्ता है, प्राप्त देदके 
परिमाणसे युक्त है । ज्ञीव वाम्तवमें अमूच्ते किन्तु कर्मगद्ध अवस्था 
मम मू्त्ते है ।(पं० २७ ) 

इन्द्रियाँ जीव नहीं हैं. | छट्द प्रकारके काय ( (थ्वी, पानी, 
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अग्नि, वायु, धनस्पति और श्रस जीवॉंके शरीर ) भी जीय नहीं हैं। 
इन इन्द्रियों और फार्योमे जो चेदना है, वही जीव है। जीव सप 
इब्च जञानवा है, सब छुड देखता है । सुखकी इच्छा करता है, कुखसे 
डरता है। हित-अद्वित कार्योका आचरण करता है और इतका 2 
फन्न भोगता है। इनसे तथा इसी प्रकारकी अन्य अगेक पर्योयोस्ते 
जीवको पहचान कर, श्ञानसे भिन्न ( सपशे, रस आदि ) विश्लोसे ' 
अजीब तर्वकों पदचानना चाहिये । आकाश, काल, पुदूगल, धर्म 
और अभधमे द्वव्योमें जीयके गुण उपलब्ध नहीं द्वोते, अतएवं यह" 
सब श्रचेतन हैं और जोव चेतन है । जिसमें सुसत-डुःखका ज्ञान 
नहीं दे अथवा जो द्वितमें श्रवृत्ति और अहितसे निवृत्ति नहीं 
कर सकता, यह अजीब है। संस्थान (आ्राकृति ), संप्रात, 
चरण, रस, रपशे, गद और शब्द तथा अन्य अनेक गुण ओर 
'पयोय पुद्गलद्॒व्यके समझने चाहिये। ज्ञीव तो अरस, 'अरूप, 
अगंध, भ्रव्यक्त, चेतन, शब्द्रद्वित, 


इन्द्रियोंस श्रयोचर और 
निराकार है। ( प॑० १२१-७ ) 


, अव्यविचार +, शैरे 


- (३) आत्मा 

जीवकायकें। “ जीजर-कायके छट्द भेद हैं:--(१) प्रथ्वी (२) पानी 
छह मेद ... (३) अग्नि (४) वायु (५) वनस्पति और (६) त्रस- 
जंगम। न्रसकाय जीवयुक्त हैं, यद्द बाव ठो सहज ही सममी जा 
सकती है; परन्तु प्रथ्यी, पानी, अग्नि, वायु और बनस्पतिकाय भी 
जीवयुक्त हैं। उनके अवान्तरभेद अनेक हैँ। यह काय, अपने 
भीतर रहने वाले उन उन जीबोंको सिफ स्पर्शेन्द्रिय द्वारा मोहबहुल 
स्पशैरूपसे भोग प्रदान फरते हैं। ( अथोत्‌ प्रथ्यीकाय आदिके 
ज्ञीबोंकी चेतना सिर्फ कर्मफलका अनुभव करती है। ) इनमें अग्नि 
और बायुको छोड़कर तीन स्थावर हैं । अग्नि और वायु भी 
बास्तवमें स्थावर ही हैं, किग्तु त्रसके समान गति उनमें देखी जाती 
है। यह पाँचों जीव एकेन्द्रिय हैं श्रौर मन-रदित हैं। जेसे अण्टेमें 
रद्दा हुआ जीव अथवा मूरछित मनुप्य बाहरसे जीवित नहीं मालूम 
होता, फिर भी वह जीवित होता है, यही घात एकेन्द्रिय ज्ीवोंके 
सम्बन्धमं सममनी चाहिये। ( त्रस जीवोंमें ) शंबूक, शंख, सीप, 
रृमि आदि जीबर स्पर्श ओर रस-+इस प्रकार दो इन्द्रियोंबाले 
हैं। जूँ, खटमल, चिडेंटो, आदिमें घ्राण इन्द्रिय भी होती है। 
अतएव ये तीन इन्द्रियोंवाले हैं। डाँल, मच्छर, मक्खी, भौंरा, 
पतंग भादि जीब चार इन्द्रियवाले द-:इनमें पूर्षोक्त तीनके 

अतिरिक्त चौथी चक्तु-इन्द्रिय भी पाई जाती है। जलचर, स्थलचर 

और खेचर--देब, मनुष्य, नास्की ओर , तिर्यच्र ( पशु आदि ) में 

श्रोत्र (कान ) «हिल रा ञ्ी है। यद सब पंचेर्धिय, न 
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कहलाते हैं और वलवान्‌ हैं। देवी चार जातियाँ हैं। मलुप्योत 
( कममूमिज' और अकर्म भूमिजके भेदसे) दो प्रकार ईै। तिय॑चोर 
अमेक जातियाँ हैं। नारकी ( मरकभूमियोंक्े श्राधारपर ) सात 
प्रकारक्े हैं। पहले बाँध हुए गति * नामकर्म ओर आयुकर्मका क्षय 
होनेपर यह सब जीव अपनी-अपनी लेश्या'के अनु सार दूसरी गति 
और यु प्राप्त करते हैं। ( प० ११०-६ ) 

जीव! संसारी जीबी कोई भी पर्याय बहींकी वहीं 
परिशाम शीलता फायस नहीं रहती । इसका कारण यह है कि 
संसारी क्षीव अपने ( अ्र्ञानरुप ) स्वभावरे कारण विविध प्रकार- 
की क्ियाएँ किया करता हे। ईन क्रियाओंके फलस्वरूप उसे देव, 
मलुष्य आदि अनेक योनियों मिलती हैं । अलयत्ता, जब धह 
अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थिति-हूप "परम धर्म' का आचरण फरता 
है, तत्र उसे देव, - पत्र उसे देव, असुर आदि पर्यायरूप फलसे छुटकारा मिक्षता 

१--मिस जगह असि, मपि, कृषि, वाणिज्य आदि कर्मों द्वारा जीवन 
निर्वाह किया जाता है भर जहाँ तीयेकर आदि धर्मोपदेशक उत्पन्न दो सकते 
है, पद क्षेत्र अमंभृमि है । जहदों नैसर्गिक वृक्षों 





मे, नामकमे कहलाता द्दे। 
३--पायसे अनुरक्षित मन, 


कइदलाती है। 


- दव्यक्चिर श्र 


है। जीवकों शरीर आदि विविय फल देनेवाला 'नामकर्म' नामक 
फर्म है। वह आत्माके शुद्ध निष्किय स्वभावक्रों दयाकर, आत्माको 
नर, पशु, नारक या देव गति प्राप्त कराता है । वास्तवमें कोई भी 
जीब इस क्षशिक संसारमें नष्ट नहीं दोता, न उत्पन्न ही द्वोता है । 
द्रव्यार्थिक नयसे देखा जाय तो एक पर्याय रूपसे नष्ट होकर दूसरे 
पर्याय रूपसे उत्पन्न द्ोने वाला द्रव्य एक ही हे। पर्योय दृष्टिसे 
पर्याय द्वी अलग-अलग हैं। संसारमें कोई वस्तु ऐेसी मद्दी हे जो 
अपने स्व्रभावमें स्थिर द्वो | चारों गतियोंमें परिभ्रमण करनेवाले 
जीबद्रब्यकी विविध अवस्थाशोंमें परिणमन करनेकी जो फ्रिया है, 
उसीफों संसार कहते हैँ। ( प्र० २, २४-८ ) 
कर्मबंपम. सपिण लोक, सर्वत्र जड़-भीतिक द्रब्यके छोटे-बड़े 
।.. सफंथोंस खचाखच भरा हुआ है। कोई रकंध सूइम है, 
कोई स्थूल है। आत्मा क्रिसीको कर्म रूपमें प्रदूण् कर सकता है, 
किसीको नहीं मद्रण कर सकता | इन नाना स्कर्थेमिंसे, जो कर्मरूपमें 
परिणत दोनेकी योग्यता रखते हैं, बह संसारी जीवके ( राग-द्वेप 
शदि अशुद्ध) परिणामोंका निमित्त पाकर फर्मरुपमें परिणत हो 
जाते है और जीवके साथ बँथ जाते हैं। कर्म-बस्थनके कारण 
जीवको विविध गतियाँ मप्त द्वोती हैं। गतियाँ प्राप्त होनेपर देदको 
भी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार देहसे इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंसे विपय- 
ग्रहण और विपयप्रहणसे राग-देपफ़ी उस्पत्ति द्वोती है। संसाररूप 
भूलमुलैयामें, इस तरह मस्ीन जीवमें अशुद्ध भावोंका प्रादुभोव 
ऐता है । ( पं० १९८-६ ) ! 


श्६ कुन्दकुन्दाज्ायंक्रे तीन रत 


जीवओे प्राप्त दवोनेवाले औदारिक,* वेक्रियिक, तेजस, आद्वारक 
और कार्मण-शरीर जड़ भौतिक द्रत्यात्मर हैं। जीव रसरद्ित,- 
रुपरद्वित, गंवरहिन, श्रव्यक्त, राच्दरद्वित, शअतीन्द्रिय ( अलिंग- | 
अहण ) और निराकार है तथा चेतनागुणसे युक्त है । यहाँ यह 
शंका की जा सकती है कि--रूप आदि गुणोंसे युक्त मू्त द्रव्य, | 
स्निग्घता या रूच्ञताके कारण आपसमें बद्ध हो सकता है; परन्तु 
स्निग्पता-रूक्तादीन अमूर्त आत्मा जड़ भौतिक द्रब्यकूप कर्मोंको 
अपनेमे किस प्रकार बद्ध कर सकता है ? मगर यह शंका ठीक 
नहीं है। आत्मा अमूत्त होने पर भी रूपी द्रब्योंको और उनके 
शुणोक्री जैसे जान सकता और देख सकता है, इसी प्रकार रूपी ' 
द्रब्यके साथ उसका चंध भी हो सकता है । झान-दर्शनमय आत्गा, 
विविध प्रकारके विषयोको पार सोह करता दे, राग करता है 
अथबा देपयुक्त होता है। यही आत्माके साथ कर्मफा बंध होना 
|. ओदाकि शर्र-बहर टला : देमबाला  सप्तपातुमय शरर 
श्ौद्धारिक शरीर है। वैक्ियिक शरीर--छोटा, बहा, एक, अनेक आदि 
विदिध रूप धारण कर सकने वाला वैकरियिक शरीर 


आद्वारको पचाने और 


शरीरकी दीतिका कारण मूव शरीर । आदारक शरीर-...चौदह पूर्व शाप्घोके 


ज्ञाद्रा मुनि द्वारा, शद्यासमाधानके निमित्त 
वीयेकरके पास भेजनेके अभिप्रायसे 
द्वारा बौपे हुए कमों का समूह । 





द्रव्यपिचार श्‌्छ 


है। जीव जिस ,भावसे इम्द्रियगोचर हुए पदार्थकों देखता है और 
जानता है, उससे वह रंजित ( प्रमावित ) होता दे और इसी 
कारण जीवके साथ कर्मका बंध होता है। ऐसा जैन शाख्रका 
उपदेश है। यथायोग्य स्निग्धता या रूक्षताके कारण जड़ भौतिक 
द्रव्योंका श्रापसमें बंध होता है. और रागादिके कारण आत्माका 
बंध होता है। इस दोनोंफे अन्योग्य श्रवगाहमें पुदूगल और 
जीव दोनों हंतुभूत हैँ. । जीव स्वयं पारमार्थिक दृष्टिसे मूत्त नहीं है, 
परन्तु अनादिकालसे फर्म-बदूध झ्ेनेके कारण मू्त बना हुआ है। 
यद्वी कारण है कि वह मूर्त कमोंकों अपने साथ धाँवता है और 
स्वयं उनके साथ बँधता है । इन कर्मेके फल्लस्थरूप जड़ विपयोंको 
लड़ इन्द्रियों द्वारा जीय भोगवा है । ( पं० १३०-४ ) 

आत्मा प्रदेशयुक्त है। आत्माक्रे प्रदेशों पुदूगलकाय यथा- 
योग्य प्रवेश करता है, वद्ध होता है, स्थिर रहता है और फल 
देनेके पश्चात्‌ श्रलग दो जाता है । जीच्र जब रागयुक्त दोता है. तब 
कर्मोका बंध करता है, जब रागरदित होता है. तब मुक्त होता है । 
संक्षेपमें यद्दी जीबके धंधका स्वरूप है । जीयके अशुद्घ परिणाम- 
से बंध होता है । बह परिणाम राग, ढेप और मोदसे युक्त होता 
है। इनमें मोद और डेप अशुभ हैं; राग शुभ और अशुभ दोनों 
प्रकारका छोता है। परके पति शुभ परिणाम द्वोनेसे पुस्यका बंध 
होता है और अशुभ परिणामसे पाप बँधता है । पर-पदाथके प्रति 
शुभ या अशुभ--किसी प्रकास्का परिणाम न होता ढुःखके ज्यका 
कारण है। ( प्र० २, ७४-८६ ) 
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$ 7; 
जीवका. रदय अवस्थाकों प्राप्त ( अथोत्‌ फल्तोन्मुख हुए) 
कर्दूल्. कमेझो भोगते समय जीवमें जो परिणाम द्वीता है। 
उसका कत्तों जीव दो है! रदयभाव, उपशमभाव, ज्यमाव या 
ज्ञयोपशमभाव&, कर्मके थिना जीवमें नहीं हो सकते। यह चारों भाव 
कर्मकृत हैँ। यहाँपर शंका दी सकती है कि यद्ध भाष अगर 
कर्मकृत हैं तो इनका कर्ता जीव केसे फट्दा जा सकता है ? इस- 
लिए जीव पारिणामिकर्कमावके सिदा और किसी भी सावका कत्तो 
नहीं है; ऐसा कदना चादिए । इस शंकाका समाधान यह है. कि . 
जीचके भावोंकी उत्पत्तिम कम निम्मित्त कारण हैं. और कर्मके 
परिणामकी उत्पत्तिमें जीवके भाव निमित्त कारण है। अलबत्ता, 
जीवके भाव, कर्म-परिणामम इपादान कारण नहीं हैं. और न कर्म 
परिणाम जीवके भावेि दी डपादान कारण है। शआात्माडा को 
परिणाम है, ब्द तो स्वयं आत्मा ही है। परिशामरी यह क्रिया 
*ठदय यद एक प्रकावी 'भ्रष्तमा दी कलुपत( दे, जो करके फलातु- 
भवन से उत्पन्न ह्वोठा। उपशम सत्तागत कैमेंके उदमर्मे ने आनेसे होनेवाली 
आत्माकी शुद्धि है । करमके आत्यन्तिक क्षय द्ोनेसे प्रकट होनेवाली आत्मा" 
दी विशुद्धि क्षण कद्दी जाती है | श्षयोपशम यह भी एक प्रकार की 
श्रत्मशुदि है, जो सदंधावि हपद्ेकोफे उदयमाती क्षय सपा आये उदग्मे 
अनिवाले ध्पद्धंकोक़े संदवबस्था रूप उपशब और देशचाटी एपर्थकॉके 
ऋदयसे द्वोती है । + 


किए दब्यछा अपने सवत्तरूपमें परिशमन करना प्ररिणामिकसाब 
झदइलाता है। 
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जीवमयी ही है । जीवने ही वह क्रिया की है, अतः वह जीवका ही 
कर्म है। परन्तु जो द्रव्यकमे*,, जीवके साथ चिपटता है, उसका 
उपादान कारण जीय नहीं है। जैसे अपने परिणमनेका कर्ता 
आत्मा अपने भावोंका कर्ता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने 
सखभावसे ही अपने परिणमनका कर्ता है । 
यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्मगर कम अपने परिण- 
मनका कर्ता है और जीव अपने परिणमनका कर्चा है तो यह फैसे 
हा जा सकता हैं. कि जीव कर्म बाँधता है या कर्मफा फल भोगता 
है. | इस प्रश्नका समाधान इस प्रकार है :-- 
यह सथूर्ण लोक, सर्वत्र सूचम, स्थूल इस प्रकार अनंतविध 
लड-कर्मद्रव्योंसे खचाखच भरा हुआ है। जिस समय जीव 
अपना अशुद्ध विभाव-परिणमन करता है, उस समय, चहाँ 
एक ही क्षेत्रमें विद्यमान कर्मद्रव्य, जीवके साथ बेंधकर ज्ञानावरण 
आदि आठ कर्मोके रूपमें परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार कर्म 
अपने ( ज्ञानावरण आदि ) परिणामोंक्रा कर्सो है सही, मगर 
ज्ीषके भावोंसे संयुक्त द्वोफर ही | तात्पय यह हुआ कि जैसे ही 
जीवमें भावपरिणमन होता है कि जड़ कर्ममें भी उसका धअपना 
परिणमन दोजाता है, इसी प्रकार कर्ममें अपना परिणमन 
होनेके साथ दी जीवके भावोंमें भी परिणमन होता है। इस तरह 
शर्म दो प्रकार के हँ--जीवके जिन रागादिरूप भावोंसि व्यकर्तका 


बन्धन द्वोता है, ये भाव भावकरम तथा चननेवाला पदृगलद्ब्य दब्पकर्म 
ऋदलाता दे । 
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जीव अपने भावों द्वारा फर्म परिणमनऊ सोक्ता है । (प०५३-६६) 
ज्ीब परिणमनशील है। अतण्व शुभ, अशुभ या शुद्ध: 
जिस किसी भावके रूपमें बह परिणमन करता है, बेसाद्दी वह 
हो जाता है.। यदि शआत्मा स्रभावसे अपरिणामी होता तो यह 
संसार ही न होता । कोई भी द्रव्य, परिणाम-रद्दित नहीं है 'मौर न 
कोई परिणाम द्रव्यरद्धित है. पदार्थक्रा अस्तित्व ही द्रव्य, गुण 
ओर परिणाममय है । आत्मा जब शुद्ध भावरे रूपमें परिणत 
होता है, तव नियोणका सुख प्राप्त करता है, जब शुभभावरूपमें 
परिणत होता है, तग्र खगझा सुख्॒ प्राप्त करता है और जब 
अशुभभाव-रूपमें परिणत होता है तथ दीन मनुष्य, नारकी या पशु 
आदि बनकर सहस्रों दुःखोंसे पीड़ित होता हुआ घिरकाल तक 
संसारमें भ्रमण फरता रहता है । ( प्र० ३, ८-१२ ) 
जीवके. जो आत्मा देव. साधु और गुरुकी पूजामें तथा 
शुभभाव दान, उत्तम शील और उपवास आदिमें अमुराग 
रखता दे, वह शुभ भावोंबाला गिना जाता दै। जिस जीवबका 
शग शुभ है, जिसका भाव अनुकम्पायुक्त है, तथा जिसके चित्तमें 
कलुपता नहीं। है, बह जोव पुण्यशाली दे ! अहन्तां, सिद्ठो और 
साधुश्रोमें भकित, धर्ममें प्रवृत्ति तथा गुरुओंका अनुसरण --यह्‌ 
सब शुभ राग कहलाता है, भूसे, प्यास और दुस्लीको देखकर 
खयं दुःखका अनुभत्र करना और दयापूर्वक्क उसकी सहायता 
करना अलुकम्पा है। क्राव, मान, माया या लोभ चिक्तको अमभिभूत 
फरके जीवको छुत्व कर ढालते हैं, यह कलुपता है। शुभ भाव- 
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धाला जोव पशु, मनुष्य या देव होकर नियत समय घक इद्धिय- 
जन्य सुख प्राप्त करता है। ( पं* ११५-८ ) 
जीवके . जे मनुष्य विपय-कपायोंमें दबा रहता है, जो 

अशुभभाव छुशालओं, दुष्ट विचारों और छुए्ट गोष्टीवाला है, जो 
उप्र और उन्मागंगामी है, उसका चेतनाव्यापार अशुभ है। (प्र०२, 
६६ ) प्रमादबहुल प्रवृत्ति, कलुपता, विपय-लोलुपता, दूसरोंको 
परिताप पहुँचना, दूसरेकी निन्‍्द्रा करना, . यद सब पापकमके द्वार 
हैं। आद्वार, भय, मैथुन, परिप्रद--यद्द चार संज्ञाएँ, कृष्ण, नील 
और कापोत--यह तीन लेश्याएँ", इन्द्रियवशता, श्रारत्तध्यान' 
और रौद्गरप्यान, दूषित भावोंमिं ज्ञानका प्रयोग करना और मोह-- 
यह सब पापकर्मके द्वार हैं। ( पं० १३६९-४० ) 

वास्तविक दृष्टिसि देखा जय तो शुभ और अशुभ भाधोंके 

१--कपायसे अनुरंजित मन, वचन ओर कायकी प्रदत्ति लेश्या 
कहलाती दे | लेश्याएँ छह हैं--तीन शुभ ओर तीन अशुभ । हिंसा 
आदि उत्कद पापोंमें प्रशृत्ति करनेबाला, अजितेन्धिय पुरुष कृष्ण लेश्या- 
वाला कदलाता है। ईर्पा, तपका अभाव, विपयलंपठता, अविया और 
मायावाला, इन्द्रियसुखका अभिलापी पुरेष नील लेश्यात्राला कहलाता है । 
बक भाषण फरनेवाला, बक्र श्राचरण करनेवाला, शठ [एवं कपटी मनुष्य 
कापोत लेश्यावाला बाइलाता है । यह तीन अशुभ लेश्थाएँ है । 

२--अ्रप्रिय वस्तुके वियोग और प्रिय बस्तुके संयोगफे लिए द्ोनेवाली 
सतत चिन्ता ऋत्ते यान है $ हिसा. आसत्य- चोरी जी लिएश-संगज्रस्तील सिलन 


+ दोनेवाली* 
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परिणामर्मे अन्तर नहीं है। देवोंकों भी स्मावमिद्व सुस नहीं है; 
यही फारण है कि यद देहयेदनासे पीड़ित होकर रम्य विपयोमिं 
ँमण करते हैं। नर, नारक, पशु और देव -दन चारों गतियोंगे 
देह-जस्य हुःलका सदूभाव है ही। सुसी सरीसे दिसाई टैनेशम्रे 
देवेद और चक्रवर्ती, शुम भावोंडे फल-स्वहूप प्राप्त होनेवाले 
भोगोमिं शरासस्त होकर देहादिसे पूद्धि करते हैं। शुम भाषोंके 
आारण श्राप्त हुए विविध पुण्योसे देवयोनि तकके जीवोंसो विषय * 
टेप्णा उत्पन्न होनी है । ततपश्थान्‌ जागृत हुई दृष्णासे दुसी और 
संतप्न होफ़र यह सणपर्यन्त विपयमुखोंकी इच्छा करते हैं. और 
उन्हें भागते हैं। किन्तु इर्दरियोँमे प्राप होनेवाला मुख, दुःसरुप दी 
दे, क्‍योंकि बद पराधीन है, बराधायुक्त है, निरन्तर रहता नहीं है, 
यंधका कारण है तथा विपम ( हानिषृद्वियुक्त अथवा अतृत्ति- 
जनक ) है। इस हृष्टिसे पाप और पुण्यके फलमें भेद नहीं है। 
ऐसा न मानकर जो पुण्यसे मिलनेवाे सुखोंकों प्राप्त करनेवी 
इन्डा रखते हैं, बह मूद भलुस्य इस घोर और अपार संसारमें 
भठकते फिरते हैं। ( प्र २, ६६-७७ ) 
जीवके जो मलुष्य पर पदाथोमें राग और द्वेपसे रहित दोफर 
शुद्भाव अपने शुद्ध भावोंमें स्थित होता है, बही देहजन्य 
इःखोंकी दूर कर सकता है। पापऊर्मोको छोड़कर कोई शुभ-पुएयन 
चरित्रमें भले ही उद्यत हो, परन्तु जब तक देह मोद शआादिका 
स्याग नहीं करता तब्र तक शुद्ध आप्माकी उपलब्धि नहीं हो 


* गी। अन्त, आत्माक्ष संदध स्वरुप है। अतएब जो मनुष्य 
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अईन्सफो द्रव्य, गुण और पर्योयसे जानता है, बद्दी श्रात्माकों भी 
आनतवा है और उसका मोद विलीन हो जाता है। आप्मासे भिन्‍न 
पदार्थोमें जीवका जो मूदभाव ( विपरीत दृष्टि ) है, पढ़ी भोद 

कहलाता है । मोहयुक्त जीव अन्य पदार्थॉर्में राग या द्वेष करके 
चुच्ध होता है और कर्मबंधन करता है। इसके विपरीत, जो जीव 
मोदरदित होकर, आत्माके यास्तविक्र तत्त्ककों सममकर, राग-द्वेप- 
का ध्याग करता है, उसे शुद्ध आरमाकी आप्ति होती है। समस्त 
अहून्त इसी सार्गले कर्मोका कुय करके, तथा अन्य जीवोंको इसी 
मार्गक़ा उपदेश देकर मुक्त हुए हैं। उन महापुरुषोंकों नमस्कार हो ! 
(प्र० ९, ७प्न्८२ ) 

* मैं अशुभ उपयोगसे दूर रहकर तथा शुभोपयोगवान भी न 
बनकर, 'अन्य द्रब्योमें मध्यरथ रहता “हुआ, ज्ञानात्मक आत्माका 
ध्यान करता हूँ। में देह नहीं हूँ, मन नहीं हैं, बाणी गहों हूँ तथा 
देह, मन और वाणीका कारणभूत पुदूगलद्रव्य नहीं हूँ । में कर्ता 
नहीं हूँ, कारयिता नहीं हूँ. और करनेबालोंका अ्रतुगन्ता भी नहीं 

, हँ। देह, मन और वाणी जढ़-भीतिक द्रब्यान्मक हैं और भौतिक 

“दृब्य भी अन्ततः परमाणुओंका पिंड है। में ज़ड़न्‍भौतिक द्रव्य 

नहीं हूँ; इतना ही नहीं, पर मैंने उनके परमारुश्ोको पिंडरूप सी 

नहीं किया है। अतः मैं देद नहीं हूँ और देहका क्तो भी नहीं हूँ । 
( प्र० २, ६३०७० ) है 

पृथ्वी आदि जितने भी स्थावर अथवा तरस (जंगस ) काय 

, हैं, बह सब शुद्ध चैतन्य स्वभाववान्‌ जीवसे मिन्‍न हैं; और जीव 


ह9 कुन्दकुन्दाचार्यत्षे तीन रत्न 


घन सबसे भिन्न है । जो ज्ञीव अपने मूल स्वमावको न चानड़ 
जीप और लड़ अव्यकों अभिन्‍म मानता है, वह मोहंपूर्षफ 4 
शरीरादिक हूँ, यद्‌ शर्यरादि मेरे है? इस प्रकारे अध्यवसार 
फरता हैं। इस प्रकारके अध्यवसायसे जीव मोइका धंघ होव 
है और मोह-बंधसे बह प्राणोंसे भी बदूध होता है । इन कर्मोक 
फल्ष भोगता हुआ बह अन्य नवीन कर्मोसे भी बदूध द्वोता है; 
भोद भौर हेपके कौरण जीव जय अपने या अन्यके प्राणोंको पीढ़ 
पहुँचाता है, तब ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंसे बदूध द्वोता है। कर्म 
भलीन आया जहाँ तक देदादि विषयोंसें ममता नहीं स्यागता तब 
तक पुनःपुनः नवीन-नवीन प्राणोंको घारण किया फरता है, 


परन्तु जो जीव इन्दियों, फरोधादि विकारों तथा श्रसंयम आदिको 
जीतकर अपने शुद्ध चैतन्य 


स्वरूपका ध्यान करता है, यद कर्मेसि 
यदूध नहीं द्ोता। फिर प्राण ' उसका अनुसरण केसे कर सकते हैं! 
( प० २, ५३-& ) 


शात्रज्ञानका जो 


अमण समता नहीं तजता, साथ ही देह आदि 
क्र 


५२-पदार्थो्मे अद्वंता-ममताको भूल नहीं जाता,' बह 
हैं और पराये, मेरे 


श्रदस्थामें ये जीव के अवश्य होते है पे था 


को जीवका चिन्ह कहा ड्दै। * आखापाननिमेषोन्मेपजीवनगनोगतीडिया- 
फराए सुखदुः्लेच्दाशरेपप्रबलाश्रात्मनो लिझ्ानि 


| 


या ' दष्यविवार, . 34 


झस्मझप बन,जाता है ।' मैं अपने आत्माको शुद्ध, भुव, शान 
सरूप,' दर्शनस्वरुफ, अतीन्द्रिय, मद्ापुरुपाथरूप, अचल और 
अनातंव मानता हूँ । देह, अन्य द्रव्य, सुख-दुश्ब, शत्रु-मित्र 
स्थायी नहीं खते, केवल श्रपना झान-द्शन-स्वरूप आप्मा ही 
भव है। ऐसा ज्ञानकर, जो गृहस्थ या मुनि विशुद्ध-चित्त होकर 
परमात्माका ध्यान करता है, यह दुष्ट मोह-मंथिकों घिन्न-मिन्ल 
कर डालता है। श्रमण द्ोकरके भी. जो मोहकी प्रंथि छेदकर, 
रागडपसे किनारा कांटकर, सुख़-दुःखममें सम-बुद्धिवाला द्ोता 
है,बही अत्तय सुख पाता है। मोह-्मल'इटाकर, व्रिपयोसे विरत 
होकर, सनका निरोध करके, जो अपने चैतन्य-स्वरूपमें समवस्थित 
होता है, वही शुद्ध 'आंत्माका ध्यान कर सकता है ( प्र० २, €०, 
/ १०६) जिन्हें पदार्थोका सम्यग्जञान प्राप्त हो गया है, जिन्होंने 
अन्तरंग और यदिरिंग परिग्रद्द तज्ञ दिया है, मिनमें व्रिपयोंके प्रति 
भआसक्ति नहीं है, चढ़ शुद्ध भाववाला कहलाता है । जो शुद्ध है. 
पढ़ सच्चा श्रमण है। उसीको दर्शन प्राप्त है, उसीको ज्ञानप्राप्त 
है, उसौको नि्वाण है और वहीं सिद्ध है। उसे नमस्कार हो। 
चादे गरृदृस्थ हो, चाहे मुनि जो इस उपदेशको समभता है, वह 


५» भीम ही प्रवचनमार' ध्र्थात्‌ आगमका रहस्य प्राप्त कर लेता है। 


(प्० २, ७४.६ ) 

शर्मार्यिक सुख शुद्ध भावोंके रूपमें परिणत हुए आत्माको 
सर्वोत्क्ट, आत्मासे ही उत्पन्न होनेवाला, इन्द्रियोंके चिपयोंसे 
अतीत, उपमारहित, “अनंत और निरवन्छिन्न परस सख श्राप्त 


ह६ इुन्दडुन्दाचायके तीन रक्र 

होता है। ज्ञो मुनि जीवादि नवपद्मा्थों एवं उनडा निहूपण करने 
पाले शास्रवचनोंको भली भाँति जञानता' है, संयम" और तपभ्से 
युक्त द्वोता है, जो राग-रद्दित है, तथा सुप-दुःपर्मे समभाव घारण 
करता है, पद शुद्ध भाववाला कद्ठलाता है। (अर० ९, १६-४ ) 





(४) आत्माका शुद्ध स्वरूप 

ख़य॑भू ज्ञान और दर्शनको रोकने वाले ( ज्ञानापरण तथा 
द्शनावरण ), घीय॑ आदिके प्रकट होनेमें पवित्र फरने बाले 
( अन्तराय ),, और दर्शन तथा चारित्रमें रुकावट टालने पाते 
( मोहनीय ) कर्म रूपी रजसे रहित और दूमरोंक्री सहायताडे 
विना-स्वयं द्वी शुद्ध भावोंप्ते बिशुद्ध वना हुआ आत्मा शीय- 
भूत पदार्थोंका पार पाता है। इस प्रकार अपनी ही यंदौलत 
अपने मूलस्वभावश्रो प्राप्त, सरवत्त तथा तोनों लोकेंके श्रधिषतियों 
डारा पूजित आत्मा द्वी सवयंभू! फदलाता है। आत्माके शुद्ध 
स्थभावरी यह उपलब्धि अविनाशशीलदे और उसकी अशुद्धता का 
विनाश अन्तिम है वह फिर कभी €त्फ्म नहीं हो सकती। झरास्मावी 
सिद्अवस्था किसी 'अन्य कारणसे उत्प्न नहीं होनी, अतरव वह 
3. जानकर थद्धाके साथ तदससार आयरण करता है ।-टीका । 
३ इच्दिय और सनकी अमिलापामे तथा छ; प्रकारके जीवोंकी टिंसामे 

*निवृत्त होइर अपने स्वहुपमें स्थित होना संयम है (-टीका । 
है. बाद्य एवं आन्तरिक तप्रोदलके कारण कामक्ोघ आई शन्रु द्वारा . 

असगणिदत प्रतापतले श॒द्ध आव्यमें विराजमान दोना तप है ।-टौका । 





आलाक। शुद्ध धूप ६४ 


किसीका कार्य सहीं है; साथ दी -वह किसीको उश्पस्न नहीँ 
करती, अतए्य फिसीका कारण भी नहीं है.। मुक्त ज्ीष -शाश्रत 
है, फिर भी संधारावस्थाकी अपेक्षा उसका उच्छेद है; पूर्णताझी 
इतपत्तिकी दृष्टिसि घद भव्य--मुक्त होने योग्य-है, किस भी 
शुदन-भवस्थामें' पुनः डत्पततिदी अपेक्ता बह अमभव्य दे; पर 
ख्भावसे यद्द शल्य है, फिर भी रघ-स्वमावकी अपेत्ता यह पूरो 
है। विशुद्ध केवल ज्ञानकी अपेशासे यद्व विश्ानयुक्त दे, किस्सु 
अशुद्ध इन्द्रियज्ञानादिकी अपैक्षासे विज्ञानरद्धित है ।7 सुक्तन 
भ्रवस्थामें 'जीय दा श्रभाव नहीं धोवा। (पं० ३६-७ ) उसके 
स्यरूपका धात करने वाले घातिकर्म'- नष्ट धो गये हैं। उसका 
अनन्त उत्तम वीर्य है। उतधका तेज* परिपूर्श है) बह इन्द्रिय 


( व्यापार ) रहित दोकर आप दही ज्ञानहूप और सुस-स्वरूप 


यता है। श्रव॒ उसे देहगत घुस या दुःख मह्ं है, क्योंकि उसगे 
अतीर्दियत्व' प्राप्त फर लिया है। 

सर्प़्ता अपने आप ही झञान-रूप परिणत हुए भाव्माकी 
समस्त द्रव्यों और उनके समस्त पर्यायोंक प्रत्यक्ष होने लगा है । 





३. प्राठ कर्मो में झानावरण, दर्शनवस्ण, अम्तराय और मोहनीय, यह 
चार घातिकर्म कहलाते है, क्योंकि यद्व आत्माके गु्योंका साक्षाद्‌ 
घात कप्ते है). 


ज्ञान और दशन रूप तेज "टीका । 
इन्द्रिसदिसे अ्रय शात्माड़ी ज्ञान आदि क्रियाएँ गदीं दोतीं ।-दीका । * 


अं 


88 इु्दफुदाबायरे सीने रत 


- भातमाओे भवप्रह्ददि क्रिया-यूपेइके प्रामिक ज्ञान सहीं होता । छप- 
इप्तफे लिए कोई पष्तु परोए नहीं है, फ्योंकि यद्द खय शानपयहप 
घन शया है। यद इम्द्रियातीत है--इन्द्रियोक्ी मयोंदा भी ग्दी 
है। बद सभी ओर से, सभो इन्द्रियोंफे गु्णोसे सशुंस घन 
गया है। इन्द्रियोंकी सद्दायता बिना ही, केयश आस्माफे हारों 
आफाश आदि अमूक्ते द्रब्योंका तथा मूत्ते अब्योमें भी अतीन्द्रिय 
पस्माएु आदि पदार्थोंका भौर क्षेत्र एवं फालसे व्ययद्दित 
( अन्दरयुक्त ) बस्तुओों का, तथा अपना या अन्य द्रव्योंका- 
समस्त पदार्थोंछा उसे जो ज्ञान होता है, यद अमूत्त और अतो- 
रिद्रय द्ोनेके कारण प्रत्यत् है। लग आप्मा अनादिकालीन यंधके 
कारण मूत्त (शरीस्युक्त) द्वोता है, तमी वह अपने शेय मूत 
पदार्थोकों अवप्रह, ईंद्वा जादिके ऋगमे जानता है, अथवा नईीं 

& इद्धिय भौर मनसे उत्पन्त होने वाले झञानके चार भेद दै। यद 
चार भेद ज्ञामफे क्रमिक अरस्पामेदड»ई सनक है। घने दंधकारमें किसी 
यस्तुका हपर्श दोने पर 'यद कुछ हैं! इस प्रछरका प्रव्यक्त श्वाथमिक क्लान 
“अपग्रद? कदलाता दे । तत्पक्नाव्‌ उस बस्तुका विशेषरपमें निश्चय करनेके 
लिए जो विचारणा होती है, वह 'हेद्वा' है। जैग्े--यद रस्सी दे या साँप, 
इस सरदके संशयके अनस्तर 'यद रस्‍्पी होनी चादिए, साँप होता तो 
फुंकारता ॥ ईंद्टा डरा ज्ञात वस्तुमें विशेषज्ञ निश्चय हो जाना 'अवाय है । 
अबाय ज्ञान जब अत्यन्त रद अयस्थाको प्राप्त दोता है, और निम्के कारण 
बच्त॒आ चित्र हृदय अंकित दो जाता है. भौर कालास्तरमं उस पस्तुका 
स्प्रण किया जा सकता है, हरा संस्कायविश्रेष 'घारणा? धान कहलाता है। 





र आत्माका शुद्ध खूस दर 


भी जानता । ( प्र० १, ५३-८ ) 

,  सर्वग्तता आत्मा ज्ञानके वरातर है; ज्ञान शेयक्रे बराबर है 
ओर छ्षेय लोक तथा श्लोक सभी हैं, अतएव श्षान-स्वरूप आत्मा 
सर्बंगत व्यापक-कहलाता है। आत्मा अगर झानके बराबर न हो 
तो या तो उससे बड़ा द्वोगा या छोटा द्वोगा । श्रगर आत्मा ज्ञानसि 
छोटा है. तो आत्मासे बाहरका शान अ्रचेतन ठद्वरेगा और ऐसी 
अवस्थामें वद जान फैसे सकेगा ? अगर आत्मा ज्ञानसे बड़ा है 
सो ज्ञानसे बाहर का आत्मा, ज्ञानहीन होनेके कारण किस प्रकार 
जान सफता है ? अतएव ज्ञानमव् होनेफे फारण केवलज्ञानी 

; मिमप्र सर्वेगत्त हैं, यही कद्दना उचित दै। अगत्‌के समस्त पदार्थ 
आउमक्षानके विपय द्वोनेके कारण तद्गत हैं.। ज्ञान आत्मा ही है, 
शआत्माके ग्रिवा ज्ञान रह ही कहाँ सबता है? इसलिए ज्ञान 
आत्मा है. किन्तु आत्मा ज्ञान भी है. ओर अन्य (सुखादि ) भी 
है। ( ४० १, २१-७ ) 

आत्मा झ्ञन-स्वभात्र है और पदार्थ उसके क्षेय हैं। फिर भी 

, जैसे चछु और रूप एकददूसरेमें प्रवेश नहीं करते, येसे ही ज्ञान 

* और छ्षेय '्मन्थोन्यमे प्रवेश नहीं करते । जैसे चल रूपोर्मे प्रवेश 
नहीं करता, उसी प्रकार जानी ज्षेयोंमे प्रवेश नहीं करता और तल 

- ज्लेयेसि आविए होता है, लेकिन सम्पूर्ण जगनकों बह भलीभाँति 
ज्ञानवा है और देखत। है। लोकमें जैसे दूधमें हवा हुआ इन्द्रनीज 
रन्न अपने प्रकाशसे दूधको व्याप्त कर|देता है, उसी प्रकार ज्ञान 

पदार्थोक्ों ब्यप्तयर देता है। अगर पदाथ झामसमें ते होते तो 


७० * कुंदुकुन्दाबार्यक्रे दी रक् है 


ज्ञान सवंगत न कहलाता; सगर जब कि ज्ञान सर्व गतती दै 
पदार्थ ज्ञानमें स्थित नहीं हैं, यद्द कैसे कहा जा सकता है ? केवली ' 
भगवान्‌ ज्ञेय पदार्थोको न प्रदण करते हैं, न त्यागते हैं. और न 
उन पदार्थोके रूपमें परिणत ही होते हैं। फिर भी वह सभी छुछ, 
निरवशेप, जानते हैं। ( प्र० ९, रु८-३२ ) 

ज्ञायकता जो जानता है वदी ज्ञान है। भिन्न शानके हारा आत्मा 
ज्ञायऊ नहीं होता (इसलिए आत्मा ही ज्ञान है । आत्मा क्षानरूपमें 
परिणत होता है और समम्त पदार्थ उस ज्ञानमें स्थित होते हैं । 
जोप द्रव्य अतीत, अनागत और वत्तेमानके भेदस तीन प्रकाश्का 
है और इसमें आत्मा त्तथा अन्य पॉच उच्योंका समावेश हो जाता 
है' । इन सब द्रब्योंके विश्मान और अविद्यमान पर्याय, अपने- 
अपमे विशेषों सहित केवलज्ञानमें ऐसे प्रतिबिम्बिद द्ोते हैं, जैसे 
वत्तेमानरालीन हों ! जो पयोय अभीतक उत्पन्न नहीं हुए हैं. और 
ज्ो उत्पन्न दोकर नष्ट हों गये हैँ, वह सथ अविश्वमान पर्याय 
कहलाते है ओर केवेलज्ञान उन सवझ्रो प्रत्यक्ष जानता है! अगर 
अतोौत और अनागत पंग्रोयोंझो केवलक्षान न जानता द्वीता तो 
कौन उसे दिव्य ज्ञान कहता ह ज्ञो जीव इन्द्रियपोचर पदार्थों 
अवप्रह, ईहा आदि ऋ्रमपूर्क जानते हैं, उनके लिए परोक्ष बस्तु- 
को जानना अशक्य होता है । 'अरीन्द्रिय ज्ञान तो सभी पर्यायों- 
९. औेझे भीपर अपने आपको और अन्य पदार्थ को प्रकाशित करता है, 

उसी प्रकार आत्मा सत्र और पर दोनोंको जानता दे, इपलिए 

” आएमाडा भी क्षेयों में समावेश द्ोता है । 
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को जानता है; चादे वद्द अदेशसद्दित हो या भ्रदेशरद्दित दो, मूर्त 
हो या अमू्त दो, अतीत हो या श्रनागत हो 
» जो सीनों लोकों भौर तीनों कालोंके सब पद्म्थोक्री एक साथ 
नहीं जान सकता, वह समरत 'अनस्त पर्यायोंसद्ित एफ द्रव्यको 
भी नहीं जान सकेता । और जो अनन्त पर्योयोसद्वित एक द्रव्य- 
* को भी नहीं जान सकता वह अनन्त द्रव्योकों एक साथ कया 
ज्ञानेगा ? ज्ञानीका शान अगर विभिन्न पढाथथोका अवलंबन 
फर्क ऋसपूथक उस्‍पत्न होता है. ते। उसका ज्ञान नित्य भी नहीं 
कहा जा सकता, न्ाथिक मा नहीं कहा जा सकता और सर्वंगत 
भी नहीं कहा ज्ञा सकता। एक साथ अिकालबर्ती समस्त पदार्थोंको 
_जानने बाते टस झानके माद्ात्म्यकों तो देखो ! ( प्० १,४७-६१ ) 
ब्रंधरहितता केवलज्ञानी समस्त परार्थंकों जानता है, होकिन 
+ उस पदार्थोंके नि्मित्तसे उसमें शागादि भाव उत्पन्न नहीं होता। 
वह दस पदाथोकों न प्रहण करता है, न तद्रप परिणत ही होता 
है। इस कारण उसे किसी प्रकारका बथन गहीं होता। कर्म शो 
अपना फ्क देते ही हैं, मगर उन फल्नेमि झो मोहित दोता है, या 
राग-द्वेंप करता है, बहू बंबनऊों प्राप्त होता है। जैसे स्ियोंमे 
मायाचार अवश्य होता है, उसी प्रकार उन अहन्‍्तोंकों कर्मके उदय- 
कालमें स्थनि, आसन, विद्वार, धर्मोपदेश आदि अवश्य होते हैं । 
, परत्तु उनकी बह सब्र क्रियाएँ कर्मके परिशाम-स्यरूप (औदयिकी) 
हैँ। मोह आदिका अभाव होनेके कारण दन क्रियाओंसे बर्मोका 
क्षयमात्र होता है, नपीन वधन नहीं होता । ( प्र० १, ६२, ०:-६ ५ 
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प्रग्रार्थिक ज्ञानकी भाँति सुख भी दो प्रकारका दै। अती- 

सुपत्मता ख्ियन्‍्अमूर्त और पेन्द्रियमू । इन्द्रियादिकी .. 
सद्दायताके बिना स्वयं ठत्पन्न हुआ, सम्पूर्ण, श्रनन्‍्त पदार्थो्मे 
व्याप्त, विमल तथा अबग्रद्द भ्रादिर फ्रमसे रदित जो ज्ञान है, 
घह्टी एकान्त सुस्त है। फेवलज्ञान दी सच्चा मुफ्त है। सम्पूर्ण, 
घातिफर्म छ्ीए दो जानेसे केवलज्ञानीकों किसी प्रकारका 
सेद नहीं होता। स्वाभाविक जझ्ञानदर्शनझा घात करनेयाला 
उत्का सय अनिए निधृत्त दो गया है और सब -पदायेकि पौर 
पहुँचा हुआ शान और लोफ तथा अलोकर्म विस्तार प्राप्त दर्शन- 
रूप इष्ट उन्‍हें प्राप्त दो गया है! उनका सुख सब सुसोमि परम है। 
ऐसा मानने वाला दी भत्य ( मोक्षका अधिकारी ) दवै। जो ऐसा 
नहीं मानता बह शव्वमत्य है ।( प्र० १, ५६६२ ) 

मनुष्यों, अछुरों और देदोंके अधिपर्ति इस्द्रियोंडी सहज 
पीड़ासे पीड़ित द्वाऊ़र, उस पीड़ाकों सहन मं कर सकनेके कारण 
शैस्‍्य विषयों स्मण करते हैं । जिसे विषयोंमें रति है, उसके दिए 
दुःख स्वाभाविक दी समझो। ऐसा मे द्वोता तो विषयोके लिए 
उसयी प्रवृत्ति डी संभव नहीं थी। वदँपर भो स्वभावतः भिन्न 
मिक्ष इन्द्रियों हुए भए्य इष्ट विपयोकों पाकर सुखरूपमे परिणत 
दोनेबराला आत्मा खये डो सुप्का कारण है; देद सुखका 
कारण नहीं है । यद निश्चित समझो कि देह इस लोकमें था स्पर्गम 
जीबकों किसी प्रकारका सुख नर्दी दे सक्ता। जीव 'विभिन्न 
जिपयोंके अधीत हक, आप दी खर्य सुख या हुःखरुपमें 
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परिणत होता है। इस प्रकार जब आत्मा दी खयं सुखरूप है तो 
. फिर विषयों का क्या प्रयोजन है ? जिसे अंधकारका नाश करने 
बाली दृष्टि ही प्राप्त हो गई है, उसे दीपफकी क्या आवश्यकता 
“है १ जैसे आकाशमें आदित्य देव स्वयं दी तेजरूप और उप्ण है, 
उसी प्रकार मुक्त आत्मा ( सिद्ध देव ) स्वयं ही ज्ञाननय और 
'सुख्स्वरूप है। ( भर० १, ६१-८ ) - 
:. क्मोंकी मलिनतासे मुक्त, पूर्ण दर्शन और पूर्ण ज्ञानसे युक्त वह 
जीव॑, शआयु पूर्ण दोनेपर लोककें अग्रभागपर पहुँचकर इन्द्रियातीत, 
' अनंत, वाधारद्दित और आत्मिक सुख प्राप्त करता है । (पं० र८) 
प्रक्रति,स्थिति, अनुभाग और प्रदेश-इन चार प्रकारके बंधोंसिक 
- पूर्णहूपेण मुक्त जीव ऊरधध्वं गसन करता है। शअन्य/ सब जीव पूर्च, 
पश्चिम; उत्तर, दक्षिण, ऋपर और नीचे, इन छः दिशाओंमें 
( से किसी भी विशामें ) जाते है। ( प० ७१-३ ) 
नया ताईह हल--_-++ 
77 | जोपके साथ जिस समय कर्म-परमाणुओंका बंध होता है 
समय उनमें चार अंशोंका निर्माण होता है । कर्म-परमाशुओमें झ्ञानको 
आवरण करनेका या दर्शनको रोडनेका या अन्य क्विसी प्रकारका 
छमाद उसमन द्वो जाना प्रकृतिवंध है। अमुक समय तक उस स्वभावके 
बने रहने की कालमर्यादा स्थितियथ है। स्सभोवर उत्पन्न होनेके साथ द्दी 
कर्म-परमाणुओंमें तीव या मंद फल देनेकी,शक्ति भी उत्पन्न होती है, 
वह शक्ति 'अनुभाग्वध/ कहलाती है । ,स्वभावक्रे अनुसार उन परमाशओं 
का भ्मुकन्प्रमुक परिमाणमें बेंद जाना प्रदेशब्रंध कददसाता है । 
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(५) साय 9 2 :क%8 
दर्शन,. मुमुछु पुरुषशे जीब, अजीब, पुण्य, पाप; आसके 
ज्ञान, चारित्र. मेंबर निर्भर, पंध और मोत्त-इन नी पदायोदा 
शान होना आवश्यक दे । शामियोनि इन नो पदक स्वरूप मिस 
प्रकारका निरूपण किया है, दस स्वरूपपर श्रद्धा या रुचि होना 
सम्यक्त्य या सम्ययदशन कदलाता है ! इन पदार्योक्रे से झानरी 
सम्परक्ष गण कहते दे. ओर उस झानके अतापसे विपयोकि श्रति * 
खम्पटतामे रहित दोफर समभाव॑-पू्यक प्रयुत्ति करता चारिव्र-- 
सम्यऊ चारित्र है। श्रद्धा ओर ज्ञानसे युक्त तथा राग-देफ्से रहित 
चारित्र ही सौश्षका मार्ग है। सोतुके अधिकारी एवं विवेकबुद्धिसे 
सम्पन्न पुरुष मोतमार्ग पाते हैं। ( पं० १०६-८ ) 
आलग और आ्राखव अर्थात्‌ द्वार; जिन पापकियाओंसे 
संवर.. आत्मायों कर्मत्रंघन द्ोता है. बम्दें आखंब 
या कर्मब्रंधनरा द्वार क्देते हैं. । संयम मार्गमे प्रदत्त दोकर 
इन्द्रियोंका, कपायों का और संज्ञाप्रों' का नियद्द किया जाय, तो ही 
आत्मा पापके अवेश करनेका द्वार यंद होता दै--संबर होता दे ! 
जिसे किसी भी वस्तुपर राग; दे या मोद् नहीं है शरीर जिसके लिए 
छुस और दुःख समान हैं, ऐसे मित्ुों शुम या अशुभ कर्मका बंध 
नहीं होता है.। जिस पिरत पुरुषकी मानसिक, बाचिक या फायिक 
9. ऋोध, मान, क्या और लोम, यह चार दृत्तिया जीवके स्वभावकों 
मंत्रिन करनेके कारण कपाय कइलादी हैं । 
३६. शञादार, भय, मेयुन और परिशरदद, यह चार्‌ संक्षाएँ ६ + 
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अपवृत्तिमें पापभाव या पुण्यभाव नहीं द्ोता, उसे सदा 'संवर' हे । 
उसे शुभ या अशुभ कर्मका बंध नहीं दोता। ( पं? १४०३ ) 
* विश संबर का श्राचरण करनेसे नथीन आने वाले कर्म 
“रुक जाते हैं; पर जब तऊ पुराने येँधे हुए कर्मोंको हटाकर साफ 
नह्टों कर दिया जाता, तत्रतर आत्मा शुभ या अशुभ भाव प्राप्त 
' 'करता ही रहता है. शरीर इन भावोंके कारण नवीन कर्मोंका बंधन 
दीता रहता है । उन बँधे हुए कर्मोंको दृठा देना--आत्मासे एयक 
' कर देना निर्मसा हैं। जो मनुष्य संयम द्वारा आने वाले नवीन 
कर्मोका रोक देता है और ध्यानयोगसे युक्त होकर विविध प्रकारके 
तंपोंका आचरण करता है, वह अवश्य ही अपने कर्मोंकी 
निर्मेत कर दालता है। जो आत्मार्थी पुरुष संय्रमयुक्त होकर, 
: ज्ञानस्वरुप आत्माकों जानकर सदैव उसका ध्यान किया करता 
: है, बद निस्संदेह कर्म-रज की निर्जेय करता है। जिसमें राग, द्वेप 
' था मोह और मन, घचन, कायकी भ्रृत्ति नहीं है, उसीकों शुभा- 
'शुभ कर्मोंकों दग्थ ऋर देनेवाली ध्यानमय 'अम्रि प्राप्त होती है। 
योग अथीत्‌ मन, वचन और शरीस्के व्यापार्से कर्मे-रजका 
: बंध होता है, योग मन-वचन-कायकी फ्रियासे होता है। चंघ 
'आत्माके अशुद्ध भावोंसि होता है और भाव प्रिय एवं अप्रिय 
पदार्थमिं रति, राग और मोद्युक्त होता है। आठ प्रकारके 
करमेके मेंके यंथका कारण मिध्यात्वर, असंयम, कपाय और योग है । 
१--(३) ज्ञानाबरण--ज्ञानको आदत करनेवाला, (8) दर्शनावरण- 
दर्शन को “विस की अिनालों व की 7 कप आज 
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मानता है। पथ्रभव्य ऐसा सही मानता। साधुलन पहते हैं-- 
दशेन, ज्ञान और घारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, श्तप्व इनका सेवन 
करना घादिए; परन्तु इन दौनेंसे तो धंध मी होता दे और मोश 
भी द्वोत! है। कतिपय सरागी क्षानियोंकी मान्यता है कि भरत 
झआादिक्वी भक्तिसे दुःखमोज्ञ होता है, परन्तु इससे तो जीव 
परसमय-रत होता है । क्योंकि अत , सिद, चैत्य, शास््र, सांधु- 
समूह और ज्ञान, इन सबकी भक्तिसे पुष्प धुएयकर्मफ्ा पंघ 
यरता है, करेज़य नहीं करता। जिसके हृदयमें परद्रब्यसंयंधी 
अगुमात्र भी राम वियसान है, बह अपने शुद्ध स्परूपको लेडी 
झानता; फिर चाहे उसने सम्पूण शा्ोका पारायण ही क्यों न 
कर किया हो ) श्रात्मध्यान बिना चित्तके भ्रमएका अवरोध द्वोना 
संभव नहीं है। और जिसके चित्तश्रमणफा अन्त नहीं हुआ, 
ठसे शुभ््रशुभ कमका चंध रुक नहीं सकता। अतएव निवृत्ति 
( मोक्ठ ) के अभिलापीरों निःससंसप और लिमंल होकर स्वरूप- 
सिद्ध आत्माका ध्यान करना चाहिए। तभी उसे निवाणओ प्राप्ति 
द्ोगी। थाकी जैनसिद्धान्त या तीर्थकरमें अ्रद्धावाले, शुवपर रुचि 
रखनेवाले तथा संयम तपसे युक्त मतुष्यके लिए भी निर्वाण दूर 
ही है। मोक्तकी कामना फरनेवाला कहीं भी, फिंचित्‌ मात्र भी 
राग न करे। ऐसा करनेदाला भत्य भवरागर तर जाता है! 
( पं० १४५५-७३ ) 
2७६४६ 4 
9 अगव्य-मथ्यसे विपरीत 3 
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पंग्याप्त * 'यह सेब जानकर, अगर तुझे दुःयसे छुटकारा 
पानेकी' अभिलापा हो तो सिद्धोंकों, मिमेश्वरोंकी और घमणों: 
को पुमः पुमः प्रणाम करके श्रमणता स्वीकार कर। उप्तकी विधि : 
इस प्रकार है :-गुठ्जनोंसे तथा पत्नी और पुत्रसे उनके इच्छा- 
छुप्तार छुटकारा लेकर, धधुवर्गक़ी भाज्ञा प्राप्त करके मुमुच्ठ पुदप 
आचायेके समीप जाए। आचाये ज्ञान, दश्शन, घारित्र, तप ओर 
पीर्य--इन पाँच आधारोसे सम्पन्न हों, गणके अधिपति हों, गुणात्य 
हों, विशिष्ट कुल, रूप और वय ( उम्र”) से युक्त हों और अन्य 
अप्तजेशे 'इष्ट हों । उनके समीप पहुँचकर, उन्हें नमस्कार फरके 
मुझे स्वीकार कीजिए! ऐसा फहना चाहिए। तत्पश्चात्‌ जब आचार्य 
आतुप्रद्न करें तो जेन साधुका वेष इस प्रकार घारण करना चाहिए 
सर्वप्रथम में किसी का नहीं हूँ, दूसरा फोई मेरा नहीं है, 
इस संसारमें मेरा कोई नहीं है” ऐसा निश्चय करके,,जितेन्द्रिय 
होकर जुनाजात-दिगम्बर-खप धारण करना चाहिए ( अथोत्‌ श्र 
आदिका सर्वथा त्याग करना चाहिए )। फेश भौर दादी वगैरह 
चख्बाईं फेकना चादिए। परिग्रह-रहित शुद्ध वत जाना चीहिए। 
हिंसादिसे रहित होना, शरीरका संस्कार त्याग देता, थ्रासक्ति पूर्मके 
प्रवृत्ति न करना तथा शुभाशुभ भावोंका त्याग करके शुद्धभावसे 
युक्त तथा निर्विकल्प समाधिरूपयोगसे थुक्त धनना चाहिए। 
* परपदार्थक्री अपेक्षा" न रखमेबाला जैन साधुका यह वेष 
- पुनमंबका नाश फरने वाज़ा है। इस प्रद्यर परमगरुके सन्निकट 
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जैन साधुही दीक्षा लेकर, उन्हें नमस्कार करके, उनके भीमुखसे 
प्रतसहित भाचार भ्रवण करके, उममें प्रथम्नशील् रइनेवाता 
सथा श्रमण कहलाता है। श्रमण होते हुए भी ज्ञो मुनि लिन; 
प्ररपित वत्तोंपर श्रद्धा नहीं रपतवा यह भ्रमण नहीं है. और यह 
आताका शुद्ध स्वहपप भी महों पा सकता। जिसकी मोहदटि 
नष्ट दो गई है, जो शाम्रकुशल है और जो वीवराग-घरिश्रमें 
उदच्यमशील है, यह महात्मा धर्म! शअथौत्‌ शुद्धात्म-स्वरूप बनता है । 
( प्र० ३, €१-२, प्र० ३, १०७ ) 
मूलगुण॒ पाँच मह्दान्नत, पाँच "समिति, पाँच इन्द्ियोँ का 
निरेध, फेशलुख्चन, छः आवश्यक "फ्रियाएँ, घस्नरद्दितता, 'अस्नाम, 
भुमिशय्या, दतौन न करना, खड़े-खड़े भोजन करना और दिलमें 
एक दी थार भोजन फरना, इन श्रट्राईस नियमोंको जिमबर ने 
१. ्िसासे बचनेके लिए यतना-सायधानी- पूर्वक प्रत्ये् किया करना 
समिति है । 'समिति! के पाँच भेद दें-- ( १ ) चार द्वाथ शआगेडी 
भूमि देसकर यल्लना ईर्यात्मिति कददलाती है । (२) द्वित, मित, मधुर 
ओर सत्य भाषण करना भाषागमिति हैं । ( ३) निर्देत आहार--जो 
मुनिके लिए न बनाया गया द्वो--प्रदण करना एपंणासमिति दै । 
(४) संयमक्े उपकरण शास्त्र, कमणइलु आदि छो देखभालकर रखना 
और उठाना आरदाननिशेषणुसमिति दे। (५) जीव-जन्तुरदित भूमि 
7, देसवालडए मल-मूछ आदिका उत्सगग करना उत्सर्गसमिति ह्दै। 
* पद आवश्यक क्रियाएँ इस प्र दे :--(१) सामायिक--दुक्षितनका 
स्यागकर, आत्मविन्द्न करते हुए वित्तको समभायमें स्थापित करना। 
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अमणके मूलगुण -कैडा है। इसमें प्रमाद फरने वाले श्रमर्णका 
अ्मणपद्‌ खण्टित हो जाता है. और उसे पुनः नई दीक्षा लेनी 
पड़ती *|ै। दीक्षा देने वाला शुरु प्रप्नज्यादायकों फहलाता है; 
ओर संयमफा पददेशीय अथवा सर्वदेशीय छेद कस्मे; फिर 
संयममें रथापन करने वाला गुरू निर्यापफ” कददलाता है। साव- 
धान रहकर भ्रवृत्ति करने पर भी यदि किसी श्रमणके संयमका 
छेद हो जाय तो आलोचना करके, पुनः प्रवृत्ति प्रारंभ फरना दी 
पर्याप्त दै, किन्तु जानतेन्यूमने संयमका भंग किया हो तो जैनमार्गे- 
की व्यवद्वारक्रियामें चतुर श्रमणके समीप जाकर, उसके समक्ष 
7 अपना दोप प्रकाशित कर देना चादिए और पद्र जैसा कदे, वैसा 
करना चाहिए। भ्रमणकों गुरुफे संमर्गमे था अभ्यप्त कहीँ, 
अपनी श्रमणताका भंग न होने देना चादिए तथा पस्धव्यमें 
'इष्ट'अनिष्ट संबंधोंका त्याग करते हुए बिदरना चादिए। को भ्रमण 
(२९) चनु्दिशतिस्तव--चोवीस तीमेकरोंका मामपृर्नक गुणकीत्तेंन करना ।' 
(३ ) बंदन--बंदनाके ओोग्य धर्माचार्योको विधिपूवेक नमस्कार करता । 
(४ ) प्रतिक्मण--- शुभ आचार त्याय कर अशुभ आचारमें प्रवृत्ति दी, 
हो तो उससे दृटकर पुनः शुभर्मे विधिपूर्दक आना तथा छत दोषोंडी 
स्वीऋृतिपूर्यक धम्तायादगा करना + (५) कायोत्य्े--स्पान, मौग और ध्यान 
तथा श्वासोन्द्वास आदिके सिवा अन्य समस्त शारीरिक प्रशृत्तियोका 
( नियत समय तक ) त्याग कर देना। (६) प्रत्याव्यान-प्रवृत्तिदी 

मर्यादा निश्चित कर लेना-चारित्र संबंधी झोई भी नियम प्रदण करता । 

#% पल, 'छेदोपस्थापक होता है? । 
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सदैव दशमपूर्वक, झानझे अधीन दोऊर आापरंण करता है; अनंत 
गुणयुक्‍त छानस्वरूप आत्मामें नित्य लीम रहता है, साथ द्द 
मूलशुणोमिं प्रयक्नशील घना रहता है, उसकी श्रमणता परिपूर्ण 
पदलाती ऐै। अ्रतर्व, प्रयन्नशीज्ञ सुनिको आद्ारमें या अमशनमें, 
निवासस्थानमें या विहार्में, देहमात्र परिम्रदद या परिचित मुनिर्मे-- 
किसी भी परपदार्थमें अथवा विकथामें लीन नहीं होना चाहिए । 
(६ प्र० ३, ८-१५ ) ह 

अहिसा /* सोने, बैठने और चलने-फिरने आदिम मुनिर्ी 
सावधानता रद्दित जो प्रवृत्ति है, वद्दी उसकी इमेशा निरन्तर 
चलने वाली हिंसा है। क्योंकि दूसरा जीव जीए या भरे! इस 
प्रकारयी ल्ापरादी रखने वालेकों दिंसाका पाप मिश्चय ही 
लगता है । किन्तु जो मुनि समितियुक्त तथा यत्रशील है, उसे 
दिंामात्रसे चंध नहीं होता) सावधानीसे श्रवृत्ति न करनेयाला 
अम्रण छद्दों जीवका्योंका वध करने वाला मिना जाता है, किन्तु 
हमेशा प्रयक्ञपूयेकत चत्तेने चाज्ञा जलमें कमलकी तरह निर्लेप 
रहता है। ( प्र० ३,६-८ ) 
४ आपरियह मुनिवी कायचेट्रा दशा लीबके भर जानेपर 
भी, जैसा कि पहले कहा गया दे, मुनिस्ते वंध द्ोता है. अथवा 
नहों भी होता, सगर परिप्रदसे दो अबश्य ही चंच होता है, 
इसीलिए ,श्रमण सर्वत्यागी होता है। जबतक मुनि निरपेक्ष भावसे 
सर्वे परिमहका त्याग नहीं करता, उसवी चित्तशुद्धि नहीं हो 
सकती; और जय तक वित्त अशुद्ध टै! तब तक कर्मझा क्षय हो 


ह 
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ही कैसे सकता है ) परिम्रद करनेवालेम अासक्ति; भारंभ था 
असंयमका द्ोना अनिवार्य है। और «जहाँ तक परद्रव्यमें 
आस्रक्ति है तहाँ तक मनुष्य सात्मसाथना क्रिस प्रकार फर 
सकता है ? कोई श्रमण किंचित्‌ परिग्रह (उपक्ररणेरुप ) फा 
सेवन करता भी हो, तो भी उसे काज और पषेत्र देखकर इस प्रकार 
धत्तनों चाहिए कि संयमफा छोंद नहों। उसका परिमद चाद्दे 
कितना ही अ्रत्प क्यों न हों, मगर बह निपिछ तो हृगिज नहीं 
होना चादिए। वह ऐसा नहीं होहा चाहिए, जिसकी अखसंयमी 
लोग इच्छा फरते हैं। साथ हवी ममता, आरंभ और द्विंसादिक 
उत्पन्न करने वाला नहीं दोता चाहिए । मुमुछ पुरुपषके लिए शरीर 
भी संग-हप है। इस कारण जिनेखरों ने ( दातौन, स्नान आदि ) 
शारीरिक संस्कारोंके भी त्यागका उपदेश किया है। (प्र०३,१६-२४) 
जैनमार्गमें मुमुछुके लिए निम्नलिखित साधनसाम्री विदित 
है--जन्मजात-जैसा अम्मा चैसान्थपता (नप्त) शरीर, 
गुरुवधन, पिनय और शुतका अध्ययन। जिसे न इस लोककी 
अपेक्षा है न परलोककी आसक्ति है, जिसका श्राह्रर-विद्दार 
प्रसाणपूर्वक है, जो, कपायरद्धित दे, यही भ्रमण कहलाता है। 
जिसदा आत्मा एपणासे रहित दे, वद सदैव अनशन तप करने 
वाला है। भ्रमण इसी अनशनकी आकांक्षा रखते हैं। शुद्धात्म- 
स्वरूपकी उपलब्धिके लिए निर्दोष आद्वार भरद्श करने वाले 
अमण निराद्वार दी हैं, देसा समझना चाहिए। श्रम॒णकों केवल 
देहका दी परियह है, लेकिन देहमें भी उन्हें. समता नहीं है:और 
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अपनी शक्तिके अनुसार तपमें ही देदका प्रयोग फरते हैं। श्रमण 
दिनमें एक ही बार अदिर मदण परे हैं, पेटको साली रपते 
हुए आद्वार लेते हैं--भरपेट नहीं, मिद्ामें जैसा मिलता है यैसो 
ही खाते हैं, दिनमें ही खाते हैं, रसकी अ्पेत्ा नहीं रखते, मद 
माँसके पास नहीं फटकते। याजक हो, प्रद्र हो. थक्रा इशा हो था 
शेगप्रश्द हो तो ऐसी वधम्धामें, अपनी. शक्ति था अवस्थाके 
अलुमार ऐसी चर्या रसनी चाहिए जिससे मृत्त गुणोंका उच्छेद 
मे हो। जो भ्रमण अपने आहार-विहारमें देश, फाल, श्रम, शक्ति 
और शरीरफी स्थितिका सोच-वियार करके बत्तेता है, उसे कमसे 
कम बंध होता है। ( प्र० ३, २७-३१ ) 
शाक्षज्ञान जो एफाप्र दो, पद्दी अमण कहलाता है । एफा- 
पग्रता बी प्राप्त कर सकता है, जिसे पदार्थों निश्चय हो गया 
हो। पदार्थॉका निश्चय आगमसे होता है। अतएव आगमश्ञान प्राप 
फरनेके लिए प्रयत्न करना 'त्यन्त आवश्यक है। आगम पढ़ने 
पर भी यदि तस्वार्थमे श्रद्धा म हो तो मुक्ति नहीं मिल सकती। 
हसी प्रझार, श्रद्धा होने पर भी अगर तदलुसार संयम (आचरण) 
गहुआ तो भी निर्वाणओ प्राप्ति नहीं हो सकती। लाखों या 
करोड़ों भत्रोर्मि भी अज्ञानी जिन कर्मोंडा क्षय नहीं कर सकता, 
उन कर्मोंको ज्ञानी अमण एक उच्छवासमात्रमें क्षय कर डालता 
है। इसके अतिरिक्त ज्ञिसके अन्तकरणमें देह आदिके प्रति 
अणुमात्र भी आसक्ति है. दह समस्त आगमोंका पारगामी 
होने पर भी सिद्धित्ञाम नहीं कर सकता। ज्ञों पाँच समितियों 


, मार्य ष्श्‌ 
ओर तीन गुप्तियोंस्ते सुरक्षित होता है, पाँचों इन्द्रियोंका निम्ह्‌ 
करता है, कपायोंपर विजय प्राप्त करता है और दर्शन तथा 
क्षानसे परिपूर्ण होता है, वह भ्रमण, संयमी कहलाता है। उसके 
लिए शत्रु 'भीर बंघुवर्ग, सुख और दुःख, प्रशंसा और निन्‍्दा, 
मिट्टीका ढेला और सोना तथा जीवन और मरण, सब समान 
दोते हैं। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनोंमें एक साथ प्रयत्न- 
शील्ञ रंहगे वाला ही एकाग्रता प्राप्त करता है! और उसीका 
भ्रमणुपन परिपूर्ण होता है। परद्वव्यकां संग्रोग होने पर जो 
अज्ञानी भ्रमण मोह, राग या हेप करता है, वह विविध कर्मोका 
बंधन करता है। परन्तु जो श्रमण अन्य द्रव्योंगें राग, हेप या 
भोह धारण नहीं करता, वह निश्चय दी विविध कर्मोका क्षय 
कर सकता है। ( प्र० ३, ३२-४ ) 

सेवाभक्कि. जैनसिद्धान्तम दो प्रकारके भ्रमण बतलाये 
गये हँ--कोई शुद्धभाववाला होता है, क्रोई शुभभाववाला। 
इनमें जो शुद्धभाववाला है, घद्दी कर्मंत्रंघनसे रहित (अनाख्वव ) 
है; दूसरे सब कर्म-बधनके अधीन हैं। अन्त आदिकी भक्ति 
तथा शाख्षज्ञ आधार्य आदिके प्रति बत्सलता-भाव रखनेवाला 
भ्रमण शुभभाववाला कहलाता है। जब तक अपनी सराग 
अबस्था है, तब तक संत पुरुषों को वन्दन-नमस्कार करना, उनके 
सामने आने पर खड़ा होना, उनका अनुसरण करना, इत्यादि 
प्रवृत्तियाँ अमणके लिए ,निपिद्ध नहीं है । दर्शन और शज्ञानका 
उपदेश . “को प्रहण करना, उनका पालन करना... 








हे कन्दकुन्दादायके तीन रह 


जिनेद्धकी पूजाका उपदेश देना--यह सराग अवस्यावाले झुनियों- 
की चयों है । अन्य जीजों झो किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचाते हुए 
चतुर्विध शमणसंघकी सेवा नयरना भी सराण अवस्वात्रालेंगी 
अवृत्ति है। परन्तु इस प्क्रारकी सेवा करनेके लिए 'अन्‍्य जीव- 
खर्गेक़ो कष्ठ पहुँचानेवाला श्रमण नहीं रह सकता। ऐसा करना 
णो गृहस्थ श्रात्रकका धर्म है । ग्रहस्थयर्मको पालत हुए या 
यतिघर्मरा अनुष्ठान करते हुए. जनोंती निष्शाम बुद्धिसे सेबादि 
करना चाहिए। ऐसा करते हुए थोड़ा-बहुत कमत्रंध्‌ दो तो भो 
द्वानि नहीं । शेगसे, क्ुधासे, छुपासे, या श्रमसे पीड़ित श्रमणकों 
देखकर साधुका उछ्तकी भ्थाशक्ति सहायता करनी चाहिए 
रोगी, गुरु था अपने से” बड़े या छोटे श्रमणोंकी सेबाके लिए 
र्लौकिक मलुप्योके साथ, शुभभाश्रपृतंक बोलनेन्चालनेका प्रसंग 
डपस्यित हो तो बोलने का भी नियेध नहीं है। यह सब शुमभाव- 
थुक्त चर्या श्रमण या ग्रद्दस्थके लिए कल्याणकर दै, क्थोंकि इससे 
क्रमशः मोक्रूप परमसीख्यकी प्राप्ति होती है। अलबत्ता, शुभ 
कदलानेवाला राय भी पात्र-विशेषमें विपरीत फल देता है। 
समान धीज भी भूमिकी मिन्नताफे कारणभिन्न रूप परिणत 
हो ज्ञाता है 

ओर शअद्पक्ष द्वारा प्ररूपित श्रत, नियम, अध्ययन, भ्यान 
ओर दानका आचरण करने वाला पुरुष भी मोक्ष नहीं पाता, 
सिर्फ सुखहूप देव-मतुप्यभव पाता है। झिन्‍्हें परमार्थका ज्ञान नहीं .. 
है, और जिलमें विपय-कपायक्री ऋषिकता है, ऐसे लोगेंकी 


० मार्ग ' रा /> 
दान-सेवाके फल-स्वरूप इलके मनुप्यभवकी प्राप्ति होती है । 
जिन विपय-क्रपायोंकों शाखमें पापरूप श्रक्ट किया गया दे, 
उनमें बँधा हुआ पुरुष मोक्ष किस प्रकार दिला सकता है ? चह्दी 
पुरुष मोक्षरूप सुमार्गेका भागी हो सकता है, जो पाक्छुमोंसे 
उपस्त द्वो गया है, सब धम्मोमें समभाव रखता है और जो गुण- 
समूहका सेवन करता है । अशुभ भावोंसे हटकर शुद्ध या शुभ 
भाधमें प्रवृत्त पुर ल्लोककों तार सकते हैं; उनकी सेवा करने 
बाला अवश्य ही उत्तम स्थानका भागी द्वोता है। (प्र०३,४५-६०) 

परिनिय. उत्तम पात्र को देखकर खड़ा होना, बंदन करना, 
इत्यादि करियाएँ अवश्य करनी चाहिए । क्योंकि अपनेसे अधिक 
शुणवानको आते देख सड्ठा होना, उसका आदर करना, उसकी 
उपासना करना, उसका पोषण करना, उसे द्वाथ जोड़ना तथा 

* उसे प्रणाम करना चादिए, ऐसा जिन भगवानने बढ्दा दे । शात्र- 
झत्में निपुण तथा संयम, तप ओर ज्ञानसे परिपूर्ण श्रमणोंका, 
दूसरे श्रमण खड़े द्वोरुर आदर करें, उनकी उपासना करें और 
उन्हें नमन करें। अगर फोई श्रमण संयम, तप और ज्ञानसे युक्त 
है, परन्तु उसे जिनअरूपित आत्मा आदि पदायोमें श्रद्धा नहीं है, 
तो वह श्रमए कहलाने योग्य नहीं दे। जो मुनि भगवायके उप- 
देशके अनुसार वरतने वाले श्रमणको देखकर दंपवश होकर 
उसका अपवाइ करता दे और उसके प्रति पृर्वोक्त विनय आदि 
क्रियाओंका प्रयोग नहीं करता, उसका चारित्र नष्ट दो जाता है। 
अपनेमें गुण न होने पर भो, केबल भ्रमण दोने ही के कारण, 


द्द ५ कुद्कुदाचायके तीन रे 


जो मुनि अपनेसे अधिक गुणवानस विभयक्री आकांजा रखता 
है, वद अनन्त संसारका भागी बनता है । इसी प्रसार श्रमणत्वकरे 
लिहाजसे श्रधिक गुण वाह्य सुठि, अगर द्वोन गुणवालेके प्रति 
बिनय-,आदि क्रियाओंका आचरण करता है, तो यह असत्य 
आचरंण करता'है भर चारित्रसे च्युत झोता है । 
जिसे सूत्रोंफे पद और अथका निश्चय हो गया है, निसके 
कपाय शान्त हो गये हैं, जो सदाचारमे प्रवृत्त है. तथा तपरयामे 
भी ज्ञो अधिक है, ऐसा मुनि भी अगर लौकिक जनोंके संसर्गको 
; नहीं तजता तो बह संयमी नहीं हो समता। प्रत्नम्या घरण फरफे 
भी जो निर्मय मुनि लीकिक कार्योमें रचा-पघा रद्दता है, यह 
संयम और तपसे युक्त भले ही हो, तब भी उसे लौकिफ ही 
कहना घाहिए। अतएथ, जिस भ्रमण की दुःफसे मुक्त द्ोनेकी 
अभिलापा दो उसे समान गुणवात की या अधिक गुणा की » 
संगतिम रहना भाहिए 4 जैतमागमें रहकर भी जो पदार्थोका, 
स्वरुप विपरीत समभकर “यही तत्त्व है! एसा निश्चय कर बैठता 
है, बह भविष्यमें भीपण दुःख भोगता हुआ, लम्बे समय तक 
परिभ्रमण करता है। मिथ्या आाचरणसे रहित, पदा्थोंके यथार्थ 
स्वरुपड़ा निश्चय करने बाला, ओर प्रशान्तवित्त मुनि परिपूर्ण 
अप्रणताका पात्र दे और पद इस अफल संसारमे लम्ब समय 
तक जीवित नहीं -रदता-शाघर मुफ्तितञाण करता है ॥ 
( प्र०३, ६१०७३ ) 


५ 


खण्ड ३ ५... 


प्रास्थार्थिक दृष्टिविन्दु 


््ि १--प्रास्ताविक 

ढ्ष इट्ियोँ पैसे स्लेच्छ लोगोंको स्लेच्छ भाषाके बिना कोई 
. - “बात नहीं समझाई जा सकती, उसी प्रकार सामान्य 
जनताको व्यवद्ारटष्टेके बिना पारमार्थिक' दृष्टि नहीं सममाई 
जा सकती। व्यत्रह्ास्टप्रि असत्य है. और शुद्ध पारमार्थिक दृष्टि 
सत्य है। जो जीव पारमाथिक दृष्टिका अवल्म्बन लेता है और 
इसी दृष्टिसे जीव-अजीब, पुण्यपाप, आखब-संबर, निजरा, बंध 
ओर मोक्ष, इस नो पदार्थाका स्वरूप समभता है, वही सम्य- 


'उदृष्टि कहलाता है। परम भावमें स्थित अधिकारियोंकों वस्तुका 


शुद्ध स्वरूप प्रकाशित करनेबाली पारमार्थिक दृष्टिकी ही भावना 
'करती चादिए । व्यवद्यास्टप्टि श्रपर भावमें स्थित जनोंके 
लिए ही है। ( स० ८,११-३ ) 
जो हृष्टि आ्ात्माकों अबद्ध, अस्पृप्ट, अनन्य, नियत, अविशेप 
और असंयुक्त जानती है, बह पासमार्थिक दृष्टि है। आत्मा न 
प्रमत्त ( संसारी ) है, न अप्रमच ( मुक्त ) है! व्यवद्ारटप्टसे 
फट्दा जाता है कि आत्मामें दर्शन है, ज्ञान हे और चारित्र है, 
किन्तु चास्‍्तवमें न उसमें दर्शन दे, न ज्ञान हे और न चारिश्र है, 
4 पारमार्थिक इंडिके लिए मूलमें शुद्ध नय, निश्रय नय, या 
पारमार्विक नय, शच्दोंका प्रयोग किया गया है ) अ्रतुवादमे इनके स्थानपर 
व्यरमार्य दृष्टि' या पारमार्थिक-दृष्ि' शब्दझा प्रयोग दिया है। नय अर्थात्‌ 
दृष्टि, इ्थिकोय या इंड्िकिसु । 
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वह तो शुद्ध चेतन्‍्य स्वभाव है। जो मनुप्य आत्माकों इस रूपम 
जानता है, वह समग्र जिन शाख्तकरा ज्ञाता है। (स० ६-, ९४-४१) 
जैसे कोई द्रव्यार्थो पुरुष राजाकों जानता है, उसका निश्चय 
करता है और फिर प्रयत्मपूर्वक उसकी सेवा करता है; उसी प्रकार 
ममुक्त पुएष पहले जीवराजको ज्ञानी पुरुषोंसे जाने, उसका निश्चय 
करे और उसका सेवन करे। जबतक सोहादि अन्तरंग कममें 
और शरीर आदि घहिरग नोकर्ममें श्रद- ममभाव है, तबतक 
मलुष्य अज्ञानी है। अज्ञानसे मोदित मतिवाला तथा रागन्ूप ,. 
आदि श्रनेक भावोंसे युक्त मूढ़ पुष्प दी, अपने साथ संग्रद्ध या 
असंबद्ध शरीर, खी-पुत्रादि, घन-धान्यादि तथा ग्राम-नगर 'झआादि क्र 
सचित्त, अचित्त या मिश्र परद्रव्योंमें 'मैं यह हूँ, में इनका हूँ, 
यहें मेरे हैं, यद मेरे थे, मैं इमका था, यह मेर द्वोंगे, में इनकां 
होऊँगा! इस प्रकारके भूठे विकल्प किया फरता है। परन्तु सत्य 
बात ज्ञनने वाले सर्वक्ष पुरपोंने झ्लानसे जाना है कि जीव सदैव 
सैतन्यस्वरूप तथा बोधव्यापार (उपयोग) लक्षणवाला है | शात्मा 
कहाँ जड़ द्रव्य दे कि तुम जड़ पदार्थकों 'यह मेरा है! इस प्रकार 
कहते हो ! अगर जीव जड़ पदार्थ चन सकता होता अथवा जड़ 
पदार्थ चेतन द्वो सऊते, तो यह कद्दा जा सकता था कि 'यह जद 
पदार्थ मेरा है । ( स० १७-२६ ) 
ज्ञान और. ज्ञानी पुरुष समस्त पर-भावोंको पर जानकर उनका 
आफरए स्यागकरते हैं। अतएथ जानना अथात्‌ त्यागना' 
पैसा नियमसे समभना चाहिए। जैसे लौकिक व्यवद्यारमें किसी 


० अद म प्रात्ताविक्े ६३ 
बत्तुको पतयी सममाझर ममुप्य उसे त््याव दैता है, इसौ प्रकार ' 
झानी जीव पर-पदार्थोकों पराया ज्ञानकर उन्हें श्याग देते हैं। 
यह जानते हैं कि मोद आदि आस्तरिक भावों या आकाश आदि 
: थाह्मभावोंसे मुझे किसी प्रकारका लेनदेन नद्दों है। मैं तो क्षेवल 
एक, शुद्ध तथा. सदेव अरूपी हूँ; अन्य परमाणु मात्र भी मेरा 
झपना नहीं है। (स० ३४-८८) 
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२-ज्षीव दा 
विभादहि आत्माझे न जञाननेवाढे और आत्मासे मिन्‍न यस्‍्तु- 
को थात्मा कहनेवाले कदिपय मूद लोक (राग 
द्वेपादि ) अध्यवसायको चात्मा मानते हैं. या कमेक्रो आत्मा फहे 
हैं। दूसरे लोग सीत्र-मंद प्रभावसे मिन्‍स-मिस्त अतीत शोनेवाज्ी 
रागादि बृत्तियाँफ़ी परम्पराको शात्मा मानते हैं। कुछ लोग शरोर- 
को शआ्रात्मा बहते हैं और योई-कोई फर्मविपाकफो। फतिपय क्ोग 
तीम-मंद गु्णोयाली कर्मी शक्तिको आत्मा मानते हैं. और पोई- 
कोई फर्मयुक्त जीवको आत्मा कहते हैं। कुछ लोग पैसे हैं. जो 
कर्मोक्े संयोगकरो ही जीव कहते हैं। इसी प्रकार प्न्य दुर्दुद्धिः 
याल्षे पुरुष शआ्त्माफा भिन्‍न-मिन्‍न रूपमें ब्णन फरते है। यदद सब 
परमार्थवादी नहीं हैं ॥ ( स० ३६-४३ ) 


आत्मान्अनात्माका यह सब श्ध्यवसान आदि भाव झढ़े 
विवेक द्ब्यऊे संयोगसे उत्पन्न द्वोते हैं, फेघल 
जानियोंने ऐसा कह्दा है । फिए उन्हें जीव कैसे माना ज्ञा सकता है ? 
आठ प्रकारका कम, जिसके परिणामस्वरूप श्राप्त होने वाला फल 
दुःख नागसे प्रसिद्ध है-- सब जड़ द्रव्यकूप-पुदूगलमय है । जहाँ 
अध्यवमान आदि भाव जीवऊ बढ़े हैं, बदाँ व्यवद्वार हष्टिका कथन 
सममभता चाहिए, जैसे सेनाके बाहर निरुलमेपर शज्ञाका घादर 
निकलता फदलाता है। जीव तो अरस, अरूप, अगंध, अस्पश, 
अव्यक्त ( इन्द्रिय-अगोचर ), अशब्द, अशरीर, सब प्रकारके 


भीर .. छई 


लिंग ( बिह ), प्राइृति ( संस्थान ) और थाँथ ( संदनन ) से 
' शह्दित तथा, चेतना गुणवाला है। उसमें राग नहीं है, हेप नहीं है, 
मोद नहीं है । प्रमाद आदि कर्मगंधनके द्वार ( भ्त्यय ) भी उसमें 
नहीं हैं। झानावरणीय आदि कम अथवा शरीर थादि नोकर्म भी 
उसके नहीं है। विभिन्‍न ऋमसे विकसित ( कर्मकी ) शफ्तियोंका 
; समूद, शुभ-भशुभ रागादि विकल्प, शादीरिक मानसिक या 
वाचनिक प्रवृत्तियाँ, फपायोंफी धीम्मता, श्रतीब्रता या ऋरमद्वानि, 
विभिन्‍न देद्द तथा मोद्दनीय कर्मकी क्षय-बृद्धिके अमुसार दोनेधाले 
आध्यात्मिक विकास क्रमरूप गुणस्थान;क यह सब भी जीवके 
नहीं हैं, क्योंकि यद सब जड़-पुदूगलदद्वव्यके परिणाम हैं. । यह 
सथ भाव ध्यवह्ार-टटिसे जीवके कहलाते हैं । इनके साथ जीवका 
,क्षीर-नीरके समान सम्बन्ध है। जेसे क्षीर और नीर पक-दूसरेसे 
मिले हुए दिखाई देते है, फिर भी क्षीरका क्षीस्पन नीर से जुदा है; 
इसी प्रकार यद्ध सब भाव जीवसे मिन्‍न देँ। कारण यह है कि 
लीवका बोधरूप गुण जब भावों तथा जड़ द्रव्योंसे अढाग हे । 
जिस रास्तेपर लुटेरे सदा लूटते रहते हैं, उसके विपय्में व्यावः 
दारिक लोग कहते हैं---“यह गस्ता लूटा जाता है !! यद्यपि राष्ता 
# 'युण अर्थात्‌ आत्माकी स्वाभाविक शक्तियाँ और 'स्थान! अर्घात्‌ 
उन शक्तियोंकी दर-तमता वाली अप्स्थाएं। धात्माके [सदज गुणोंपर बड़े 
,हए ग्रावरण ज्यो्ज्यों कम दोते जते है, त्योंस्यों गुण अपने शुद्ध खहूपम 
प्रकट होते जाते हैं । शुद्ध स्वरूपकी प्रऊुटतादी न्यूनाधिकता दी 'गरुण« 
स्थान! कददलाती है। गुणस्थान चौंदद हैं । 


फल कस 
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होता झाया है। सामाम्यतया 'मिध्यात/ अविरति, कपाय और 
योग, यह धार ही कर्म बंधे "कारण कहलाते हैं।' अतत्तपों ह 
भरद्धा भौर तत्तमें अश्रद्धा होना मिथ्यात्य है। विपय-फपायसे 
अषिरमण-अनिवृत्तिको अ्रविरतिं 'या असंयम' कहते /'हैं। 
फ्रोधादिसे होनेवाली जीवफी कलुपता कपाय कहलाती है। और 
"मन, बचन, कायकी देय एवं+ उपादेय ' शुभाशभ अृत्तिमे ञ्ञो 
उत्साह दे." वह योग कहलाता है।' इन सबके कारण फर्म-रपमें 
परिणत होने योग्य पुदुगलद्रव्य ( कार्मण जातिके पुदूगल ) ज्ञाना- 
चरणीय आदि आठ कमोंके रूपमें परिणत होकर जीवफे साथ ह 
चँध जे हैं। और इन कर्मोंके बंधके कारण ज्ञीव फिर अधान ' “ 
भादि विपरीत भावोंमें परिणत होता है । ( स० १३२-६ ) परन्तु « 
यह सत्र जड़ कमके परिणाम हैं, अ्रतएय वेतन हैं। जैसे 
चैतन्य जीवसे अनन्‍्य ( अभिन्न ) है, उसी प्रदार जड़ क्रोध 
आदि भी अगर अनन्य होते, तो जीव और श्जीव दोनों एक 

रूप दी जञाते। फिर तो जीव ही श्रजीव हे, ऐसा कहनेका अवसर , 
भी था जाता। ( स० १०९४-१४ ) न्‍ हे 

*  अलवत्ता, पुदुगल द्रव्य स्वयं कर्मिझपमें परिणत होकर जीवके 
साथ न बेंधता होता तो संसारके अभावका ही असंग आता। 
अथवा सांस्य मतकी स्थितिकी परिस्थिति हो जाती। इसी प्रकार 
जीव भी यदि स्वयं ऋधादि रूपमें परिणत होकर करके साथ 
बँवता न होता, तो बह अपरिणामी ठहरता और उल्लिखित 
संसाराभाव आदि दोप अर उपस्थित होते। अतएव यह सममनों 


क्षती और कंमे घ्छट 


चाहिए कि पुदुगलद्॒व्य स्वयं परिणमनशीज द्वोनेके कारण स्वयं 
ही ज्ञानावरणीय आदि ऋगौके रूपमें परिणत दोता है. जोर इसी 
प्रकार जीव भी स्वयं कोध-भावसें परिणत द्ोकर क्रोध रुप दो 
जाता है। ( स० ११६-२४ ) परन्तु इतना याद रखना चाहिए 
कि शानीका भाव ज्ञानमय होता है; अतः फर्मोके कारण उत्पन्न 
होने वाले विभावोंकों बह अपनेसे मिन्न मानता है। परन्तु 
अज्ञानीके भाव अश्ञानमय होते हैं, इसलिए वह फर्मे-जन्य भावों- 
फो अपनेसे श्रमिन्न मानकर तद्र परम! परिणत दोइर मवीन 
, कर्मबंधन' भाप्त फरता है । ज्ञानीको यद्द फर्मेबंधन नहीं दोता। 
( स० १२६-३१ ) 
/' प्रारमाधिक दृष्टि व्यवद्ारदष्टि बाले दी कहते है. कि जीवको- 
फर्मका बंध होता है, स्पर्श होता है; परन्तु शुद्ध रृष्टिवा्लो के फथना- 
मुसार जीवकों नकर्मबंध होता है. न कर्मस्पर्श ही होता है। 
लेकिन बंध होना या न होना, यह सब हृष्टियोंके झगड़े हैं। आत्मा 
तो समम्त विकल्पोंसे पर है। वही #समयसार है और इस समय- 
सारको दी सम्यग्दर्शन और ज्ञान कद सकते हैं। (ख० १४१-४४) 








ध 
४8 समयसार' यद्द प्रंथ या उसका सिद्धान्त। अथवा, समयक्रा अर्थ 


'है--शआ्रात्मा, भात्माका सार श्र्थात्‌ शुद्ध स्वरूप 'समयसारं कहलाता है। 
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(४) 
पुण्य-पाप | 
शुभाशुभ कम॑- लोग सममते हैं, अशुभ कर्म दी कुशील है चर 
दोनों झशुद्ध शुभकते सुशील है। परम्तु अगर शुभकर्म भी 
संसारमें ही प्रवेश कराता है तो उसे सुशील कैसे कह जा सकता 
दे ? जैसे लोदेकी सांकल मलुप्यके वंधनका कारण है, उसी प्रकार 
+ सोनेड़ी सांकल भी | शुभ और अशम-दोनों अकारके फर्म जीवको 
पद्ध करते हैं। परमार्थ इट्िसे शुभ और अशुभ-दोनों कर्म फुशील 
हैं। उनका संस या उन पर शग करना उचित नहीं । कुशील पर 
राग करने वालेका विनाश निग्रित है! छुशील पुरुषको पहचान 
लेनेके पश्चात्‌ चतुर पुरुष उसका संसर्ग नहीं कस्ता, उसपर राग 
भी नहीं रखता ; इसी प्रकार झञामी पुरुष फर्मोके शील-स्वभावक्रो 
जानकर इनका संस तज देता है और स्व-भावमें' लीन 
हो ज्ञाता है । ( स० १२४५-९० ) 
शुद्धकर्म विशुद्ध भात्मा द्वी परमार्थ है, मुक्ति है, केवल ज्ञान 
है, सुनिपन है! उस परम स्थभावमें स्थित मुनि 
निजरोए प्राप्त करते है। उस परमार्थमें स्थित हुए बिना जो भी, 
* उप करते हैं, ब्रत धारण करते हैं, बद सब अज्ञान है. ऐसा सर्वश्ष 
कहते हैं। परमार्थले दूर रहकर परत, शोल, तपका आचरण 
करने वाला निवोण-लाभ नहीं कर सकता। परमाथेसे बाहर 
रहने वाले अज्ञानी सच्च[ मोक्षमार्ग न जाननेके कारण, संसार 
अमणझे हेतु रूप पुण्यकी ही अप्निलापा करते हैं। (स०१५१-४) 


० 








पुएय-पाप १०१ 


पंडित जन पारमार्थिक वस्तुका त्याग करके व्यवद्ास्में दी 
प्रबुंत्ति किया करते हैं, परन्तु यतिजन परमार्थता आश्रय लेकर 
फर्मोका क्षय कर डालते, हैं । मेल लगनेसे वस्तुकी स्वच्छता छिप 
जाती है, इसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी मेलसे जीवका सम्यम्द्शॉन 
श्राच्छादित द्वो जाता है, अश्ञानरूपी मेलसे सम्यग्तान ढक जाता 
है और फपाय-मलसे सम्यक-चारित्र छिप जाता दै। जीव स्वभावसे 
सर्वक्ष और सर्बंदर्शी है; परन्तु कर्म-रज्से आच्छादित द्ोकर 
संसारकों प्राप्त होकर अज्ञानी धन जाता है. ( स०१५५-६३ ) 





(५) 
आसय 
मिश्यार्य, अकिति, कपाय और गोग, यद पार चागव 
शानावरणीय आदि बमेंकि थंवऊे रारण हैं। प्रस्‍स्तु शोक रागर 
टैप आदि भाय पके भो कारण है। अनए्द बाजुबः गाग, द्वेप 
और गोद ही मासद अधोत कर्मपंपफे द्वार हैं (म० १६४-४) 
जिस किप्रोडे सम्याइरोन दवा गया है, उसे पद या बंप 
नहीं होगा, ययोंकि जीव या रागादियुकः मात्र हो पंधरा कारण 
है। जैसे पछ्ठ फन पृशते टूटहर नीचे गिर पड़ता हे भीर किए 
कमी ढंठज़में जाफर नदों लगा, दसी प्रकार औीवहा शागादि 
भाव एक यार साल ज्ानेंके प्रमन्‍्ता कि! छमो उदित कहाँ दोगा । 
अश्ान धव्पामें पदक चाँप हुए कम भो उमके लिए मिट्ठं के 
पिएद सरीये दो जाते हैं और कमरशरोरडे साथ बंप रखने दें 
( स० १६६-८ ) 
जानी और बंध पूर्यो्त मिध्यात्य गादि चार आशब 
डदयमें आकर जीयझे शान और दर्श 
भायों के रूपमें परिणत कर देते हैं, 
कर्मों फा यंध करता दै। जब तर जौग या शानगुण द्वीन अथागू 
कपाग्रयुक्त रहता ६, (गंद धक यह विपरीत झूपओें परिणत द्वोता 
रदता हैं। परुतु ज्ञीव जब कपायोंक्ा त्याग करडे सम्यक्स्त 
मात फरता है, तथ विभाव परिणमन बंद दो जाता है सौर कर्म- 
चंधन नहीं दोठा । ( सल १३८०२ ) 


ने को रागादि ( अत्ञान ) 
सभी ज्ीब अनेक प्यारे 
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र 


जैसे बालिका सखी, अपनी विद्यमानताके ही फॉस्ण पुरुषके 
लिए उपभोग्य नहीं होती, किन्तु वह जब तरुणी होती है तब 
( रागादियुक्त ) पुरुषके साथ उसका संबंध द्वोता है, इसी प्रकार 
पूवबद् कम जब फल्तोन्मुख होते है. तब जीवफे तब्रीन रांग्रादि 
भावके अछुसार सात या आठ कर्मों का आगामी बंध द्वोता है|, 
किन्तु रागादिके अभावमें पूवकर्म अपनी सत्ता मात्रसे नवीन 
कर्मबंधन नहीं कर सकते । जैसे पुरुष का खाया हुआ शआहार, 
उद्रामिसे संयुक्त होने पर द्वी मांस, वसा और रुधिर आदिके 
रूपमें परिणत' होता है, उसी प्रकार जो जीव रागादि अवस्था- 

, थुक्त है उसके पूर्व कर्म ही अ्रनेक प्रकारके नवीन कर्म बॉवले ् 


हानीके पूर्वकर्म नहीं । (० १७२३-८० ) 


(६) 
4 
रसावर 

चेतना चेतनाओें रहती है ; ऋषधादिमें कोई चेतना नहीं है।' 
क्रोधमें ही ऋष है ; चेतनामें कोई क्रोध नहीं है। इसी प्रकार झाठ 
प्रकारके कर्म और शरीररूप नोकर्ममें भी चेतना नहीं है ; तथा' 
चेतलामें कर्म या नोकर्म नहीं हैं। इसीको अविपरीत ज्ञान कद्ते हैं । 
यह ज्ञान जीव को जब प्राप्त होता है, तग बह रागादि आभावोंमें 
परिणत नहीं होता । सुबर्ण जितना चाह्दे तपाया जाय, वह स्वरण- 
पन नहीं तजता, इसी प्रकार ज्ञानी कर्मोके उद्यसे कितना ही 
संप्त क्यों न हो, मगर बह अपने स्वमाव शानीपन-को नहीं तजता। 
जानी अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है। अज्ञानी अंधकारमें ड््बा 
हुआ हे। वह आत्माका स्वरूप नहीं सममता। बह रागादि विकारों- 
को ही आत्मा मानता है। ( स० १८१-६ ) 

सच्चा सत्र अपने आपको, अपनी ही सदायतासे, पुएय* 
पाप रूपी भ्रृत्तियोंसे रोडकर, अपने दर्शन-ज्ञान रूप स्वभावमें 
रिथर द्वोकर, पर-पदार्थों की बांछासे बिरत होफ़र, स्व संगका 
त्याग करके जो पुरुष आत्मा का, आत्म द्वारा ध्यान करता है रु 
तथा करे एवं लोकम का ध्यान न करता हुआ आत्माके एकत्वका 
ही चिन्तन करता है और झनन्यमय अथवा दश्शन-ज्ञानमय धन 


जाता है, बह कर्मरद्ित शुद्ध आत्मा को शीघ्र उपलब्ध कर 
लेता है। (स० १८७-८ ) 


4 3] सँवर श्ण्र्‌ 


मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति ओर योग-यह्‌ चार श्रध्य- 
बसान आप्माके रामादि भावोंके कारण दैं। क्षानीमें इन कारणों 
का अभ्राव होता है, अतएव उसे आस्तरव-निरोध की प्राप्ति होती 
है। कर्मका अभाव हो जाने पर उसे नोकर्म 'अथोत्‌ शरीरका 
निरोध प्राप्त द्वोता दें और नोकमंके निरोधसे संसारका निरोध प्राप्त 
- होता है । ( स० १६०-२ ) 


3 


3 कैट 


(७) 

निजरा हु 

, ज्ञानी ओर योय ज्ञानी पुरुष इन्द्रियों द्वारा ( पू्कर्म- 
बशात्‌ ) जड़-चेतन द्रव्यों का जो उपभोग करता है, बह सब 
उसके लिए निर्जरा ( फर्मेज्ञय ) का निमित्त बन जाता है! उन 
योंका उपभोग करते समय डसे जो सुख-दुःख होता है, उसका, 
बह अनुभव करता है। कर्म अपना फल देकर सिर ज्ञाता है। 
जैसे कुशल वैद्य चिकित्सापूर्वक विष भक्षण करने पर भी मस्ता 
नहीं। है, उसी प्रकार पूर्वक्मे प्राप्त फल्कों भोगने पर भी ज्ञामी 
पुरुष कर्म-बद्द नहीं दोता । जैसे अरुचिपूर्वक मद्पान करने वाला 
पुरुष मत्त नहीं होता, उसी प्रकार द्रव्योके उपभोगमें श्रमासक्त 
ज्ञानी भी बंधनक्ो प्राप्त नही द्वोता । काई पुरुष विपयोका सेवन 
करता हुआ भी वस्तुत' विपयोंका सेवन नद्दी करता। और कोई- 
कोई विपयोंका सेवन न करता हुआ भी - वस्तुतः सेबन करता द्दै। 
ठीक इसी प्रकार जैसे दास घरका काम-कॉल करता हुआ भी 
मनमें जानता है हि घद इस घरका मालिक नहीं है! (स० १६३-७) 
ज्ञानियोंने कर्मके विविध परिणाम बजाने हैं । परन्तु ज्ञानी 
पुरुष जानता है कि--'कमंजन्य भाव आत्माके स्वभाव नहीं हैं। 
में एक चेतनस्वरूप हूँ। राग जड़ कमे है। उसीझे' बदौलत यह 


॥ 
रागभाव उत्पन्न होता है। लेकिन यद मेरा स्वभात्र नही है। में तो 


| 


एकमात्र चेतनास्वहूप हूँ / इस भ्रकार वस्तुत्तस्वका ज्ञाता ज्ञानी 
विविध भावोंकी क्मेका परिणाम सममकर त्याग देता है । जिसमें 


क्यो ई न्जिरा १०७ 


अंग्मात्र भी राग़ विद्यमान है वह शास्रोंफों भले दी जानता हो, 
गगर आत्माको--अपने आपको--नहीं पहचानता और चूँकि 
दर आत्माक्ो नहीं जानता, अतएव 'अनात्माकों भी नहीं जानता। 
फेर इसे ज्ञानी किस प्रकार कद्दा जा सकता है ? (स०१६७-२०२) 
कमेके। निमित्तसे आत्मामें उत्पन्न ोनेवाले सम्रस्त विभावोंका 
याग करके, स्वभावभूत, चेतनरूप, नियत, स्थिर और एफ भावकों 
ही प्रदष्ठ करो | जद्दोँ सतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मतःपर्यय- 
तन और केवलशञान--यद्द सब भेद हट जाते हैं. और एक ही पद 
गीप रहता है, बद्दी परमार्थ दै। उसे पाकर मनुष्य निदृत्त.द्वोता 
|), किसी भी साधनका प्रयोग करके शञानगुणव्रिद्दीन पुरुष इस 
न्‍दकों नद्दीं पा सकते । मुम्हें अगर कर्मपरिमोक्षकी इच्छा है तो 
नुम,घसी पदका स्वीकार करो। उसी पदमें निरन्तर लीन रहो । 
बसीमें नित्य सन्‍्तुष्ट रद्द । उसीमें ठ॒प्त रहो । ऐसा करनेसे घु्हें 
उत्तम सुख प्राप्त होगा। आत्माको ही अपना निश्चित धन जानने 
बत्मा ज्ञानी पर-पदार्थकों अपना क्‍यों कद्देगा ? ऋगर परनऋब्य 
पेश द्वोता तो मैं उसके समान जड़ बन जाता; मैं तो ज्ञाता ही हूँ, 
अतः्व किसी भी परद्वव्यका परिप्रद्द मुझे नहीं धोना चाहिए। 
भत्ते ही उसका छेदन 'द्ो, भेदन हो, हरण हो, नाश द्वो या कह्दीं भी 
बद्द चला जाय, बह परद्रव्य मेरा तो है ही नहीं । ज्ञानी अपरिपही 
तथा निरीद् द्वानेके कारण न धर्मकी इच्छा करता है, न अधर्मकी 
इच्छा करता है, न 380 आह करता. है और मे अन्य 
डिप्सी पदाथकी _. >> अपमें जायक-स॒मावमें - नियत # 





श्ण्८ कुन्दबुन्दाचार्यके तीन रत्न 


यह ज्ञानी सर्वत्र निरालंब रहता है । (स० २०३-१४ ) 

! प्राप्त विषयभोगोंमें उसकी हेयबुंद्धि है. और अनागत भोगोर्की 
ससे फांछा नहीं है, क्मफे निमित्तसे आत्मामें उत्पन्न होनेबाले 
और समय-समय नप्ट होनेवाले वेद्य-येदक भावोंकों बहु जानता है 
परन्तु उनकी कमी आकांक्षा नहीं करता। बंध और उपभोगके 
निमित्त भूत संसार तथा देदविपयक अध्यवसानोंमें ज्ञानीकों राग 
नहीं होता। कीचड्में पड़ा हुआ भो सोना कटता नहीं है, उसी 
प्रकार समस्त पदार्यमिं रागद्दीन ज्ञानी कमेऊे मध्यमें रहनेपर भी 
लिप्त नहीं होता । परन्तु सब्र द्रव्योमें रागी अक्षानी कीचड़में पढ़े , 
लोदेके समान कमे-रजसे लिप्त होता है। शख' विविध जड़-चेतन 
अथवा सिश्र द्वव्योका भक्षण करता है, तथापि उसका श्वेतमाव 
कमी काला नहीं होता; इसी प्रकार जड़, चेतन और मिश्र द्रब्योंकां 
उपभोग करनेवाले ज्ञानीका ज्ञान भी अन्ञानमें परिणत नहीं होता' । 
परन्तु बही शंख जब स्वयमेव शुक्तताका त्याग करके कृष्णतासें 
परिणत द्वोवा है, तब उसकी शुक्वता नष्ट दो जाती है । इसी प्रकार 
श्ञानी जब ज्ञानस्भावसा त्याग करके अ्जज्ञानरूप परिणत द्वोता है, 
तब बह अज्ञानी बन जाता हैँ । ( स० २१५-२३ ) 

सम्यगहष्टिकी अगर कोई पुरुष आजीविकाके देतु राजाज़ी सेवा 

वाला करता है तो राजा उसे विविध सुसोप्पादक भोग 
प्रदान करता है; इसी प्रकार जो जीब सुखके लिए कर्म-स्जका 
सेवन करता हैं उसे वह विविध सुखोत्पादक भोग देता हूं। परन्तु 
इ--शंख ट्वीचिय जीव हद ष् 
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वही पुरुष श्राज्ञीविकाके हेतु राजाका सेवन में करे तो राजा भी 
उसे सुंमोषादक भोग नहीं देवा; इसी प्रकार जो सम्यग्टष्टि पुरुष 
विपयभोगके लिए फर्म-रल्ञका सेवन नहीं करता, उसे बह विविध 
घुझोत्पादक भोग नहीं देता । ( स० २२४०७ ) 
+ सात प्रकारका भय' ने रहनेके फारण जो निर्भय बन गया है, 
बह्दी निःशंक जीव सम्यग्टष्टि है। 
» कमबंधन करानेवाले मोहके फारणभूत मिथ्यात्व आ्रादि चार 
पादोंकोी जो छेद डालता है, वह निःशंक भात्मा सम्यम्टष्टि है.। 
कमफक्षोकी तथा सब प्रकारके धर्माकी जो कक्षा नहीं फरता, 
' बह निष्कांक्ष जीव सम्यग्टप्टि है 
:. समस्त पदार्थो'के धर्म जो जुगुप्सा नहीं करता, वह निर्वि- 
चिकित्स भात्मा सम्यग्दष्टि है 
... सब भावोंमें जो असंमृद है तथा यथार्थ दृ्टियाला है, बह 
अमूढ़ आत्मा सम्यग्हप्टि हे । 
सिद्धोंडी भक्तिसे युक्त तथा आस्माफ़े वि-धर्मोक्रा विनाशक 
आत्मा सम्यग्ट॒प्टि है 
उन्मागम ज्ञाते अपने आत्माको जो सन्मार्गमें स्थापित करता 
है, वद्द आत्मा सम्यग्टष्टि है । 
मोक्षमागंके साधक ज्ञान, दशन और चारिज्रेपर जिसका 
पात्सल्य-भाव है, पद आत्मा सम्यग्हप्टि है 7 ४ ४ 
जिनेखरोंके ज्ञानकी आराधना फरनेबाला जो जीव विद्यारूपी 
रथपर आरूद दोकर मनोरथ-मार्गेमिं विचरण फरता है, चद्द जोव 
सम्यस्टप्टि है। (स० २९२९-३६) . कह 


4--इदलोक, परलोक, पैदना, अस्का, अगुत्ति, मरण ओर अपकथ डा अगुप्ति, मरण और आकृस्मिक जे 
साठ भय हैं । 
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कोई पुरुष शरीर पर तेल चुपड़ फर घूलवार्न 
जगहमें खड़ा है । वद् शज्लादिसे ताड, केला, ' 
शॉँस पगैरद्द जड़-चेतन पदार्थोकरी काट-छाँट कर रहा है । उसके « ह 
शरीरपर रज्न क्‍यों चिपकती है, इस वातका विचार करो। रज 
उसकी शारीरिक चेप्टाके कारण नहीं. किन्तु शरीर पर चुपढ़े हुए 
तेलकी चिकनाईके फारण चिपकती है. यह वात स्पष्ट है। इसी 
प्रकार मिध्याटप्टि जीव विविध प्रकारकी शारीरिक-मानसिक 
चेष्टाएँ करता हुआ रागादि सावोके कारण कर्म-रज्ससे लिप्त द्चोठा 
है। पूर्वोक्त कापिक चेष्टा वाले पुरुषके शरीर पर तेलकी चिकनाई ' 
न हो तो, सिफ कायिक चेष्टा मात्रसे घूल नहीं चिपक सकती, 
इसी प्रकार सम्यग्टष्टि पुरुष अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियाँ करता हुआ 
भी अगर रागादि सावयुक्त न हो तो उसे कर्म-रज महीं चिपकाती 
६ स० २३७-४६ )। हि 
जो ऐसा;मानता है कि 'मैं दूसरोंकी दिंसा करता हूँ तथा 
दूमरे मेरी द्िंसा करते हैं,' बढ़ सूद अब्ानी है। ज्ञानीका विचार 
इससे विपरीत द्वोता है । जिनेखवरोंने कद्दा है--आयुकर्मका क्षय - 
होनेपर जीवोंका मरण होता है। अगर सुमने उनके आयुकर्मझा 
हरण नहीं किया तो उनकी सृल्युके कारण तुम -किस प्रकार हो 
सकते हो ? इसी प्रकार दूसरे तुन्दारी सृत्यु केसे कर सकते हैं ? 
इसके अतिरिक्त जो ऐसा गानता द कि 'मैं दूसरोंको जीवित 


पंधका कारण 


पंधा श्छ्‌ 

रखता हूँ या दूसरे मुफे जौवित रखते हैं. बह भी * मूढ़ भर 
अश्ञानी हैं। क्योंकि सवशोक्ा ऐसा फथन है कि प्रत्यक्ष जीव 
अंपनेन्अपने भायु-कर्मक्रे उदयसे जीवित रहता दै। अगर तुम 
दूसरे जीयोंकों -भायुक्र्म नहीं दे सकतें तो तुमने उन्हें केसे 
जिंज्ाया ! “और दूसरोंने तुम्हें फैसे जिलाया ) इसी प्रकार 
सब, जीव अपने-अपने शुमाशुभ करके फारण सुखी या 

दुली हो रहे हैं। अगर तुम उन्हें शुम या अशुभ फर्म नहीं दे 
सकते तो उम्हें सुखी या दुखी कैसे बना सकतें हो ? इसी 

प्रकार दूमरोंने- तुर्दें सुखी या इखी किस प्रकार बनाया है? 
अतपूष भा दसरोंको मारता हूं, जिलाता हूँ या सुखी-दुखी फरता 

हूँ, ऐसी बुद्धि मिथ्या है। इसी मिथ्या बुद्धिसे तुम शुभाशुभ 

कर्मका बंध करते द्वो ! 'जीव मरे या न मरें, परन्तु मारमेका जो 

'अध्यवस्ताय-या चुदूधि है; वहीं चास्तवर्मे चंघका फारण.दै। यही 

बाल अ्रसत्य, चोरी, अम्नद्मच्य और परिग्रहके सम्पन्धमें समकनी 

चादिए | भ्रध्यवसाय वस्तुका अवलम्बन करके उत्पन्न द्वोता हैँ 

और इस अध्यवसायसे-- वस्तुसे नदीं-- जीवको बंध द्वोता है । 

(स० २४६५-६५) | डर 

"१ ज्ञीव अपने अध्यत्रसायसे ही पशु, नारक, देव, ममुप्य तथा 
, विविध पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, जड़, चेतन, लोक और अलोक 
आदि भआवोंके रूपमें परिणत होता ट्ट ) जिनमें इस प्रकारके 

अध्यवसाय नहीं हैं, बहू सच मनि शभ शा ख्तकातक स्ततीओे सिल+ 

'नंदों होते। ( स* ,. 





११३ इन्दउन्दाचायके तीन रत्न ४ 
बुदुधि, व्यवसाय, अधष्यवसान, मति, विश्ञान, चित्त, भाव, 
परिणाम--यह सब शब्द एकार्थक सममने चाहिए ।( स०२७९ ) 


इस प्रकार व्यवह्ास्टटिका' परमार्यट्ट्रिसे 
00३५ रे निपेध हो ज्ञाता है । ज्ञो मुनि पारमार्षिक 


धैष्टिका अवलम्बन करते हैं, वह निवाण पाने हैं। अगर कोई -' 


मनुष्य जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट श्रत, समिति, गुप्ति, शील, 
तप झादिका आचरण फरता हो, फिर भी मिथ्यादष्टि भौर 
सज्ञानी ही हो तो यद्द मुक्त नहीं हो सकता | शुद्धास्मस्थरूप पर 
जिसे भद्दा नहीं है भौर इसीलिए जिसे मोह्न-तत्त् पर भी श्रद्धा 


नहीं है, ऐसा अभव्य पुरुष, शास्रोंका चादे जितना पाठ फरे किन्तु / 


इससे उसे कुछ भी लाभ नहीं होता । क्योंकि यह पुरुष काम-कामी 
है। बह धर्म पर अ्रदूधा, प्रतीति, रुचि आदि जो भी छुछ 'फरता 
है धद भोगके निमित्त दी करता है, कर्मतयके निमित्त नहीं। 
व्यवद्वारटप्रेसे आचारांग आदि शास्र, शान कइलाते हैं, जीवादि 
तत्त्व दर्शन कहलाते हैं और छद जीव-वर्गोंकी रक्षा करना चारित्र 
कहलाता है! परन्तु वास्तव आत्मा ही मेरा झान है, आत्मा दी 
मेरा दशोन है और आय्मा ही मेरा चारिश्र है; भ्रात्मा ही मेरा 


पत्याज्यान ( त्याग ) है, आत्या ही मेरा संबर है और आत्मा द्दीः 


मेरा योग है । ( स० २७२-७ ) 

स्फदटिक मण्यि परिणमनशील होनेपर भी अपने आपसे दी 
लाल आदि रंगोंके रूपमें परिणत नहीं दोतो, अथवा अपने आप दी 
लाल आदि रंगोंके रूपमें होनेवाली परिणतिका निमित्त नहीं द्वोती । 


ह ५ एप १९३ 
हसके पोस कोई रंगीन वस्तु आती है तव उसका संसर्ग पाकर 

धद अपने शुद्ध स्वरुपसे च्युत दोती है और उसी पस्तुके रेंगकी 
हो जाती है। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा स्वतः परिणमनशीक्त 
होनेपर भी अपने आप रागादि भावोंके रूपमें परिणत नहीं 'दोग 
और न अपने आप रागादि-परिणतिका निमित ही दोता है; 
परल्तु परद्रव्य जो जड़कम है वह रागादि रूपमें परिणत “होकर 
आत्माके शगादि भावोंका निमित्त होता है; और (शुद्ध स्वंभावसे 
ज्युत हुआ अविवेकी ) आत्मा रागादिमाव रूपमें परिणंत होता 
है। आत्मा अपने आपसे राग, द्वेष, सोह या कपाय परैरदह 
भावोंक्ीं नहीं करता, 'अतएवं वह उन भावोंका कर्ता नहीं है। जो 
विवेकी पुरुष स्वशव॒भावकों जानता है, थे फर्मोदयके निमित्तसे 
होनेवाले भातोंकों अपनेसे पर समझकर, तदू-रूप परिणमन नहीं 
फरता--उन्हें अपना नहीं मानता । बह उनका मात्र ज्ञाता रहता 
है। परन्तु जो अज्ञानी रागादिको पर न मानकर झआप-रूप 
भानता है या तदू-रूपमें परिणत द्वोता है, वह पुनः बंधका पात्र 
होता है। अथोन्‌ जो आत्मा राग, देप, कपाय श्रादि रूप जड़-कर्म 
डदय आनेपर-स्पभावच्युत होकर, उन फर्मोंके उदयसे दोनेवाले 
रागादि भार्वोश्ने श्राप-रूप ( भात्मासे-अमिनन ) मानकर तदू-रूप 
परिणन द्वोता है, वह फिर रागादि उत्पन्न करनेवाले जड़ फर्मोले 

“बद्धलद्वोता है.। (स० रण्ट-८एर ) ४ 

आत्मा बंधका इस विवेचनसे प्रतीत द्वोगा कि कर्म बंधका कारण 
कर्ता नहीं रागादि हैँ और शागादिका कारण वास्तव 


र , इन्दुन्दातार्यक्े तीन रक् 


#र्मोंका ददय या परद्रव्य हैं; शानी श्रात्मा स्वयं गद्दी । « शांग्रमें 
अप्रतिकमण ओर अप्रत्यास्यानके भाव और द्रब्यके 'मेदसे-दो 
भेद! कटे गये हैं। इससे भी यद्दी सिदूय द्वोता हे कि आत्मा 
छितः रागादि भावोंका कर्ता नहीं है। * 

“शाक्षमें * अत्येक दोप दब्य और भाषके भेदसे दो प्रकारटा 
ख़तल्ाया गया हैं। इसका यही झर्थ है कि जीवगत प्रत्येक विभाव- 
दोपकी उत्पत्तिका कारण पर-द्रब्य है। उदाहरणाथ--भावन-ेप्रति- 
कमण दोपका कारण द्रव्य-प्रतिक्रमण है। अगर जीय स्वयमेव 
अपने रागादि विभावोंका कारण छोता तो प्रत्येक द्ोपक्रे 'द्रव्य 


और 'भाव' यद दो भेद करनेका फोई ध्र्थ ही नहीं रहता । इसके 


अतिरिक्त दूमरी आपत्ति यह है कि आत्मा खयमेव अगर अपने 


विभाबोंक़ा कारण है तो आत्मा नित्य द्ोनेके कारण हमेशा 
विभावों को उत्पन्न करेगा और इस प्रकार उसे मुक्त द्वोनेका फमी 
अवसर ही नहीं आएगा।”? 


अतएव रागादि विभावोंका कारण द्रव्य फर्म है, जो परद्रव्य 
है। जिस अविवेकी ओऔरमाको वितेकज्ञान नहीं है माप ० खान नहीं है और इस कारण इस कारण 


१ बाह्य जड पदाय-विषय-द्रव्य' है ओर उससे होने बाला जीव- 


गत रागदिमाव “भाद! है। पूर्वानुमृत विपयका अत्याग-उसमें ममता- 
उडद दव्य-्भप्रतिक्रण है; और उ विपयके अजुभवसे उत्पन्न ह्रुए 
भानोंमें ममता--ममताः 


“अजुभवसे दोने वाले भावोमें ममता होना 


न 





आाव-अ्रप्रत्यास्यात है । 


यह : वैशाभ्राफ मूलका जी है । 5 


की अत्याग-भाव अप्रतिक्रणण है। भावी विषयक + 


है श्र 


मो परद्रब्यमें और परद्वव्यक्के निमित्तसे दोने पाले भावोंमें भहं 
, भमतं-चुद्धि रखता है, वेद फिर नवीन फर्म घाँधतों दै। परन्तु - 
मिस विश्रेकी पुरुषको फरिवेकश्ञान दो चुका है, यह परम्रव्यको 
अपनेसे भिन्‍न मानता है और उसमें राग नहीं करता। व्मतएव 
उसके निमित्तसे होने वाले दोपोंका भी अपनेको फरत्तो नहीं 
मानता | ( स० रे८६-७ ) जब तक आत्मा द्रव्य भौर 'भावा- 
दोनों प्रकारसे परद्रव्यक्षा प्रतिकमण और प्रत्याख्यान नहीं करता 
श्र अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थिर नहीं दोता, तव तक वह नवीम 
, अमे बाँधता दी रहता दै॥( स० २८३-४ ) 


जा 
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कोई पुरुष लम्बे समयस्ले कदम पड़ा हो झौर अपने बेपन' 
थी. तीघदा या मंदताकों तथा बंधनफ्रे' समयकों भलीभोंति 
ज्ञाननो दो, परूतु जब तक यह अपने यंधनफे यश द्वोडर उसका 
छेद नहीं करता, तत्र तर लम्बा काल बीत जाने पर भी यद्द छूट 
नहीं सकता। इसी अकार कोई महुष्य अपने कर्मबंधनका प्रदेश, 
स्थिति, प्रकृति दथा अजुभाग* ( रस ) ज्ञानता हो, वो भी इतने 
मात्रसे बद कर्मग्ंधनसे मुक्त महदों हो सकता। हो. यद्दो मतुष्य 
यदि रागादिफो दृदाऊर शुद्ध हो जाय तो मुक्ति प्राप्त कर सकता 
हँ। बंचकफा वियार करने मात्रसे बंवसे छुटकारा नहीं मिल्ता। 
छुटकारा पानेक्रे लिए बंधक और आत्माझ्य स्वभाव ज्ञानरर 
यंबसे विरक्त होना चादिए ( स० रप्प--&३) ' 
किके जीव और बंधके प्रथकूप्रथफ्‌ लक्षण भलीमाँति 
जानकर, प्र्ञारूपी छुरी द्वारा उन्हें अलग-अलग करना चादिए । 
तभी बंध छूटता हैँ। बंधमे छेदकर त्याग करना चाहिए और 
आत्माकों ग्रहण फरना चाहिए । आत्माओो किस प्रकार प्रहण 
किया जा सकता है ? जैसे प्रज्ञा द्वारा उसे अलग किया, उसी 
प्रकार प्रज्ञा द्वारा उसे ग्रहण करना चाहिए। जैसे--'ज्ो चेतन 
स्वछप है, वह मैं हूँ, जो द्रष्टा है. वह में हूँ, जोज्ञाता है बह मैं हूँ; 
# इनका अप देखिए घृ० 70% का 2 








७. मोक्ष ११७ 
तेष सब भाद सुमसे भिन्न हैं। शुद्ध आत्माको जॉनने पीला 
बतुर पुरुष समंस्त-भावोंकी परकीय “जान लेनेके प्माव्‌ 'उन्‍्हें 
अपना कैसे मानेगा  (स० रू४--३००) ' 

अमृतकुभ. जो मर्नुष्य चोरों आंदि अपराध करता है, वह 
पुके कोई पकड़ न ले! इस प्रकार शंकित होकर दुनियामें भटकता 
फिरता है। परन्तु जो अपराधी'नहीं है. वह निश्शंक हो जनपदू- 
में फिरता है । इस प्रकार अगर में अपराधी होऊँगा तो पकड़ा, 
जाऊँगा, बाँधा जाऊ्रेगा, ऐसी शंका दातो है, लेकिन अमर मैं 
निरेषराध हूँ तो निर्भय हूँ । फिर मुके पकड़ने वाला कोई नहों है । 
संसिद्धि, राध, सिद्धि, साथित, 'आराशित, यह सथ एकार्थक शब्द 
हैं। राघ अथोत्‌ शुद्ध श्राप्माको सिद्धिज्प्राप्ति। जिसमें यह नहीं 
है, बह आत्मा 'अपराध (युक्त ) आर्थात्‌ सापराव है। परन्तु जो 
निरपराध श्रथवा राधयुक्त है, वह्‌ निर्भय है। “में शुद्ध आत्मा हूँ 
इस प्रकारकी निरन्तर भ्रतीति होनेसे शुद्धात्मसिद्धि रूपी आय- 
धना उसे सदेव रद्दती है । शुद्धात्मसिद्धिसि रद्दित जो शुद्धि या 
'साथना# है, वह विपकुंभ ही है । जब तक इन सबसें करेत्वबुद्धि 





% व्यवद्यारसूत्के अनुसार, प्रतिकमण ( कृत दोपोंका निराकरण ) 
प्रतिसरण ( सम्पक्लादि गुण्योमि प्रेरण ), प्रतिदरण ( मिव्याल तथा 
णगादि दोषोंद्ा निवारण ), धारणा € चित्तका स्थिरीक्रण ), निनृत्त 
( विषय-कषायसे दित्तका निदत्तेन ) निंन्‍्दा ( आत्मसाक्षीसेदोप- प्रकाशन ) 
गई ( गुरुको साक्षीस़े दोषोंदा प्रकाशन ) और शुद्धि (आरयश्चत्त आदि 





९९८ ह कुन्दकुल्दाचार्यक तीन सके 


है, रुप तक शुद्धात्माह प्राप्ति होना असंभव है। शुद्ध आत्मा ईन 
सबसे रद्ित--पर है। उसीमें र्थित द्ोना सच्ची आराधना है। हि 
फट्टी जाने वाली शुद्धि या साथनासे शुन्‍्य शुद्धात्म-खापमें जो 
रिविति है, वद्दी श्रमृतकुम है। ( स० ३०१-७ ) 








द्वारा विशुद्धीकरण )--यद सद असृतकुम हैं. और इससे विपरोत दशा 
तिपकुंभ है। परन्तु यहाँ पारमारकि इृष्टिक्ता अवलंदन करके प्रविक्रमण 
आदिको तिषकुम कह दे । क्योंकि जर शक इन रादमें कद खबी बुद्धि 
है, तर तक शुद्धाम-त्वरपडी अ्प्रात्ति ही है। ओर जहों शुद्ध झ्रात्म- 
स्वरुप नहीं है, वह स्थिति अधृतकुभ कैसे कही जा सकती दे १ हाँ, 
इसका श्र यद नहीं है कि प्रतिक्रमण आदिढ़ो आवश्यकता नहीं है। 
डरसकी आवश्यकता तो हे दो, पस्तु उन्दमिं कृठार्थता नहीं है। इस बात 
पर अधिक भार देतेके लिए ही सूतमें इस प्रकार कपन डिया गया है । ' 


( १० ) 
सर्वविशुद्धज्ञान 


भात्माके फ़ुंत् कोई भी द्रव्य, ज्ञिन विभिन्न गुणों वाले 

» का प्रकार परिणामोके रूपमें परिणत द्वोता है, उनसे 
मिन्‍न नहीं होता । जैसे सोना अपने कड़े आदि परिणामंसे भिन्न 
नहीं है। इस प्रकार जीत्र और अजीवकफे जो परिणमन सूत्र- 
शाश्र-में बतल्ाए गए हैं, उनसे यह द्रव्य अमिन्‍न हैं। आत्मा 
क्रिसी अन्य द्रब्यसे उत्पन्न नहीं हुआ है; अतएवय बह फिसी 
अम्यका कार्य नहीं है। इसी प्रकार वह अन्य किसीकों उत्पन्त 
नहीं करता, अतएब बह किसीका कारण भी नहीं है । इस कारण 
बस्तुतः ज्ीयका जड़ कर्मका कर्ता कहना संगत नहीं है। फिर भी 
हम देखते हैं कि कैमके फारण कर्त्ता ( श्रात्मा ) विधिध भावोंक्े, 
रूपमें उत्पन्न होता है और कर्त्तोके भावोंके कारण कर्म झ्ञाना-, 
वरणीय श्रादि रूपमें उत्पन्न दोते हैं। इसके अतिरिक्त किस्री, 
दूसरे प्रकारसे उनकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसका स्वष्टीशरण 
क्या द्दे ९ श 

यह सत्य है. कि आत्म प्रकृति (कर्म और उनके कश ) 

के कारण विविध विभावोके रूपमें उत्पन्न होता है ध्यौर मष्ट होता 
है; इसी प्रकार प्रकृति मो आस्माके उन विभावोंके कारण ( ज्ञाना- 


& मूलमें “धर्म! दे ! अ्रज्ञानसे उसे ओर उसके परिणामों आत्म- 


अकतबक्‍्त' शासक ज्च्ण॑तोंका ! न 





१५७ कुदकुतदाचायके तीन रंत्.. * हि 
वरणोीय आदि फर्मोके रूपमें ) उत्पन्न द्ोती हे ओर मष्ट होती. ' ' 
है। जब तक थात्मा अक्ञानके कारण प्रश्रति और उसके फलमें : 
अहू-मम-बुद्धिका त्याग नहीं करता, तब तक यह अशानी, मिभ्या- हैं 8 
दृष्टि और असंयमी रहता है । तत्र तक उसे नवीन कर्मोका बंध 
भी द्वोता रहता है और उसका संसार यद्ता जाता है। परन्तु 
जब विवेक-चुद्धि प्राप्त करके वह अनंत कर्मफलोमि अहूं-मम-ुद्ठि 
तज्ञ देता है, तब बह विमुक्त, ज्ञायक, दर्शक थौर मुनि ( संयत ) 
दो जाता है। ( स० ३०-१९ ) ४ 
अज्ञानी प्रक्ृति-स्वभावमें स्थित द्वोकर फर्मफल भोगतो ऐै, 
परन्तु ज्ञानी डद॒यमें आये हुए कर्मफलफों लानना है, भोगता 
नहीं दे। साँप गुड मिला दूध प्रतिदिन पी करके भी जदरोला 
ही बना रइता है, इसी प्रकार अज्ञामी पुरुष भलीमाँति शाजोंका 
उठने करता हुआ भी प्रकृतिक्षों (कर्म और कर्मफलको--सद- 
विषयक ममत्यकों ) नहीं स्यागता। परन्तु निर्वेदयुक्त बना हुआ , 
ज्ञानी कर्मके भल्लेचचुरें अम्रेकविध फलकों लानता है,, मगर उसमें. 
अहं-मम-युद्धि स्थापित न फरमेके कारण उन्हें भोंगता नहीं है । 
जैसे नेत्र अच्छे-घुरे पदार्थ देखता है मगर देखने मात्रसे बह 
उनका क्तो-भोक्ता नहीं हो जाता, इसी प्रकार ज्ञानी भी बंध, मोक्त, 
कमेक्ा उदय और क्षय ( निर्जरा ) जनता है, परन्तु उनमें अहूं-. 
सम-बुदूधि न दवोनेके कारण उनका कर्ता-भोक्ता नहीं है । (सं०३१६: 
२०) जिन्हें वस्तु-स्वरूपका भान नहीं है, ऐसे श्रक्त जन भले ही 
पर-पदार्यफो अपना कहकर उपचार करें. पर ज्ञानी तो ज्ञानता है 


दभ] 


75, - सैवविशुद्ञञान श्ृ 


किउसमें परमागु मात्रभी मेरा नहीं दे । मिथ्यादष्टि मलुध्य ही : 
पर द्रव्यकों अपना मानकर ( राग-ठेप-मोहरूप परिणत इंला रु 
« और इस प्रकार कर्म-बंधनका ) कत्ता होता है । न्ड 
+ अगर वास्तवमें ही आत्मा कर्म ओर कर्मफल्लोंका करा हीत! 
आत्माकी कसी मुक्ति दी न हो । सामान्य जनसमुदायदी व 
समम है कि देव, मनुप्य आदि प्राणियोंका कर्तो।विपणु £ ! 2 
,अकार श्रमणोंके मतमें भी आत्मा कर्ता है तो फिर सामान्ड स्पा, 
'की तरह श्रमणोंक्ों भी कभी मोक्ष नहीं प्राप्त दोगा । करेंट: 
. एवं आत्मा ) नित्य होनेके कारण देव और मलुप्य रण्वक्दः 
सर्जन करता ह्वी रहेगा । (सण्श्र१३) |. 
आत्मा सर्वथा हाँ, पूर्वोक्त कथनसे यद मान हेद मे ह० #ह 
* अकत्ती नहीं कि आत्मा सवंथा अकर्ता है। :छऊ४ ४० 
अकर्सा ठरानेका इच्छुक वादी (सांख्य) यह म४८5 $ऋ ८. 
आत्मामें अक्ञानसे भी मिध्यात्व आदि विमाव 4४००४ 
यह्‌ तक उपस्थित करता है--अगर मिच्याद 7>8 #७ 
आध्मामें मिथ्यात्वरूपी विभाव उत्पन्न करदट्रेंड ७2०२ क्र 
को चेतन जीवके मिथ्यात्व भावश्री क्री मै 2०8 २६० ५ उठ 
दोपकों निवारण करनेके लिए कदाचित्‌ छ रू हि, हक 
स्वयं मिथ्यात्य भाव-युक्त नहीं होता, बाद 2:82%२६ हर्ट 
उत्पन्न द्वोता है; तो फिर पुदुगल द्रव्य ##क2४८ हा 
नहों। यह मान्यता तुख्दारे शाब्रद् #22 2, हों 
-करनेके लिये मगर यद्द कद्दी कि; इंडढ- खुल हनी. हल प 5 





श्श्र कुदकु्दाचार्यके तीन रक्ष हक 
पदगल द्रव्यमें मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं तो दोनों मिथ्यालडे | 
फत्तों दहरते हैं और दोनोंको हो उसका फल भोगना पड़ेगा । मगर 
जड़ द्रव्य फलका भोक्ता कैसे हों सऊता है ! अतएव, यही 
मानना योग्य है कि जीव या प्रकृति--कोई भी पुदगल द्रव्यका 
मिथ्यात्व उत्पन्न नह्ढों करते; पुदुगल द्रव्य स्वयमेव, स्वमावसे दी, 
मिथ्यात्व आदि भावोंके रूपमें परिणत होना है। स॑चाई है भी - 
यही। कर्म ही सब्र कुछ करता दै। कर्म ही देता है भौर कर्म द्दी 
सब छुत् ले लेता है! जीव अफऊारक है । ज्ञान, अज्ञान, शयन, « 
जागरण, सुख, दुःस, मिथ्यात्व, असंयम, चारों गतियोंमें भ्रमण 
तथा दूसरे सब शुभ-अशुभ भाव फर्मजी बदौलत ही हैं; जीव तो 
अकर्ता ही है। क्या आपकी ही थाघार्यपरम्परागत श्रुति ऐसी 
नहीं दे कि पुरुपवेद नामक कर्म ख्रीवी अमिलापा करता है भौर 
स्त्रीवेद नामक फर्म पु्षकी अभिलापा करता है ? अतए्व कोई भी 
जीव अब्रह्मचारी नहीं है; कर्म दी कर्मकी 
प्रकार परघात नामक कर्म; दसरेको मारता है. इसलिये कोई जीब 
दिसक नहीं है; क्योंकि कर्म ही कर्मको मारता हे ।? 

कतिपय अम्रण इस प्रकार सांख्यसिद्धांतके 
फरते हैं। उनके सतसे प्रकृति दी सब करती 
अकत्तो है। ( स० ३३२-७० ) 

वही सांल्यवादी आगे चलकर कहता है-..' ऊपर कहे दोपों- 
को हटानेके लिए कदाचित्‌ यह कहा जाय कि, 'आस्मा, आत्मा 
डरा ही चात्माको रागादिभावस्ते उस्त करता है; झतः अचेतन 


हा 


के अनुसार प्रहपणा 
है; आत्मा सबंधा 


हे 


सर्वेव्शिद्धज्ञान श्र्३ 
दृष्यका चेतनद्रव्यमें परिणमन करनेका दोप नहीं आता 7 किन्तु 
, ईस कथनमें भी अनेक दोप हैं। आपके सतमें आत्मा नित्य और 
असंख्य प्रदेशवाला कद्दा गया है। ऐसी वस्तु द्वीवन या अधिक 
दीं पी जा सकती | इसके अतिरिक्त आपके मतमें आत्मा ज्ञायक 
है और क्षान-स्वमावमें स्थित दे । तो फिर अपने आपसे हो अपने- 
में परिणाम किस प्रकार उत्पन्न कर सकता है २?” (स० ३४१-४) 
सस्यिवादीका इन समस्त आक्षिपों और त्ॉका उत्तर स्पाद्वाद है। 
7 समाधान आत्माको एकान्ततः कर्ता या एकान्ततः शकरत्तों 
मानते चलें तो श्ररत कभी हल नहीं हो सकता। अतणएव यही 
कहना ठीक है कि आत्मा ज्ञानस्वभावमें अवस्थित रहता है, फिर 
“भी कर्मे-जन्य मिथ्यात्य आदि भावोंके ज्ञानकालमें, श्रनादि कालसे 
'झोय और झ्ञानका भेद न जाननेके कारण, परको आत्मा (स्व ) 
सममने बाला, तथा खास तौरसे अज्ञानस्वरूप परिणामोक्रा जनक 
« 'ऑत्मा द्वी फर्ता है। आप्माका यह कर त्व तब तक दी है जब तक 
यद छान और झेयफे विवेकज्ञानकी पू्णतासे आत्माकों ही आत्मा 
सममनेव्राला नहीं बनता; श्रथवा खास तोरसे ज्ञनरूप परिणामों 
परिंण॒त होकर, केवल ज्ञाता बनकर साज्ञात्‌ अकर्त्तापन नहीं 
प्राप्त कर लेता । के तर 
छः यह दैशाप्राफ मूलमें नहीं है। टीकाकार श्रीअम्ृतचनद्धन इस जगह 
इसका सन्निवेश किया है और ऐसा करनेसे ही पूर्वापर सम्बन्ध कायम 
+ दहता है। आगे भी मूलको बात स्पष्ट करने और पूहापर सम्बन्ध जोड़नेके 
लिए टीकाकारोंके वाक्येमिक्रेडड्तु-सा भाग अजुवाद्में शामिल छिया गय ,« ० 





श्न्ष्ट कुन्दकुल्दाकार्यके तीन रक्ष 
जशिकवादी को. इसी प्रकार स्थाद्ादस ज्णिकवादियोंके आहप 
उत्तर भी दूर हो जाते हैं । लोवफ्रेन्पर्याय पलटते 
रहते हैं, यह सत्य है; परन्तु कोई न कोई अंश (द्व्यांश ) छो 
मिल की +$ 
कायम हो रहता है। अतए्व इस समय जो फल भागता है उसीने 


पहले कर्म किया था, ऐसा एकाम्त कथन करना अथया उसने नहीं 
ही किया था, ऐसा एकान्त 


कथन करना, ठीक नहीं। पर्यायोंट्री 
देडिमे देखिए तो मोगनेवाला जीब कर्म करमेवाला नहीं है, और 
अगर दब्यद्री अपेन्ता देसा ज्ञाय तो फर्म फरनेबाला ही इस, समय 
फल्न भोगता है । अतएव जो करता दे वही लद्दीं भोगता, स्व 
दूसरा ही भोगता दै--फर्म शा कर्च दूसरा और भोक्ता दूमरा दी 
है--ऐसा कहनेवाला मिथ्यारष्टि श्रौर अजैन है। ( स०३४५-८ ) 


आत्माए द्रव्यका कलई घर बगेरहकों सफेद करती है, परन्तु 
ज्ञावा भी नहीं 


इसी कारण वह घर आदि परद्वन्‍्यकी 
अथवा घर आदि परदज्यरूप नहीं यन जाती; उसका अपना 


न अलग दी रहता है। इसी 
कार आक्षा जिन भिन्‍न द्रब्योंको देखता है, ध्यागता है, श्रद्धान 
करता है, उसी द्र्यहूप नहीं बन जाता--तदूप नहीं दोता। बैद्द 


अपना निराला अस्तित्व बनाये रखता है । फिर भी व्यवह्ारमें 


परन्परासे चल्ने आये 
जिया हो, ऐसा प्रव्नीत होता है। 





है। जैसा कि उपोदूघातमें कहा गया है, अम्थकारओ 
शलोकोंको संभुद्द करके अस्यमें शामिल कर 


 स्वमावसे घर बगैरहको सफेद करती 
प्रभावसे परद्रठ्यकों जानता है, देखता 
सा कहा जञा सकता है। (स०३५६-६५) 
प्रात्माक्ों परदव्यक्रा ज्ञाता, द्रष्टा या 
क्योंकि परदव्यमें और आस्मामें कोई 
| प्रथ्यीफो उम्बरल करती है, किस्तु 
हीं; इसी प्रकार ज्ञान ऐसा स्वभाव 
प्रतिभ/स पड़ता है. मगर इतने मात्रसे 
उकते। वह अपने आपमें ज्ञानमय ही 
[छ भी सम्बन्ध नहीं दै।(स०२५६-६५) 
की बस्तुपर आचारकी हृष्टिसे विचार 
एं। सिथ्यादशन, छान ओर चारित्र 
जिप्तसे कि विपयोसं कुछ करना 
न करममें भी नहीं है कि उममें कुछ 
अचेतन शरीर में भी नहीं है कि जिससे 
वश्यक दो |. जो गुण जीवबके हैं, वह 
(सल्षिए छानी पुरुष विपय 'आदिमें 
'। आसश्माक्रे अ्ज्ञानमय परिणामसे ही 
खाहानका जब अभाव हो जाता 2 * शत 


रत 


११६ इुन्दकुनदाचायक्े तीन रक्त 


जीयकी अ्ज्ञान दशामें धनका सदभाव है। बद कोई सतत 
टरव्य नहीं है, न सत्र हव्यमें रहते ही हैं। बढ जीवके ज्ञान 
भाव से उधन्न होते हैं! सम्यग्टडि बनकर तारिविकर इृष्टिसे देखो 
तो बद छुछ भी नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रब्यमें किस्ली_भी 
प्रफारका परिणाम देदा नहीं कर सकता । सभी द्रव्य अपने-अपने 
ख्वभावके अनुसार परिणत होते हैं। श्रतए्व यद्द मासना.भी 
ग़लत है कि परद्रव्य जीवमें रागादि उत्पन्न करते हैं। रागादि 
' आत्माके ही अशुद्ध परिणाम हैं। इसलिए परद्रव्यपर कोप 
/ करना बृथा है। उदादरणाये-मिंदा या स्वुतिमें पुद्गल-दरब्य 
* धंचनरूप परिणत होता है, सगर वह वचन सुनकर तू क्‍यों 
प्रसन्न या झ्लुद्द होता दे ? क्‍यों तुम मानते हो कि तुम्हें छुछ कहा 
गया है ? पुदुगक्द्र्य जुभ या अशुभ रूपमें परिणत हुआ तो 
हुआ, अगर वह तुमसे मिन्न है श्रौर उसके गुण भी तुमसे मिन्न 
» तो फिर तुम्दारा क्या बिगड़ा कि तुम मूर्ख बनकर क्रोध फरते 
हो ९ बह शुभ या'अशुभ शब्द तमहें कहने नहीं आते दि तुम हमें 
खुनो, और तुम्हारा आत्मा कामें पड़े शब्दोंको अदण करने भी - 
नहीं ज्ञाता। इसी प्रकार अच्छा या घुरा रूप भी चुम्दें प्रेरणा 
फरने नहीं ध्याता कि हमें देखो। यही बात शुभ-अ्रशुभ गंध, रस, 
सशे, गुण और द्रच्यके विपयमे भी है। अलबत्ता, बसतुका यह 


अवभाव ही है कि प्रत्येक इन्द्रियका विषय, उन-डन इन्द्रियॉका 
विषय तो होगा ही । इसे कोई 


रोड नहीं सकता! परन्तु मूंढ 


मनुष्य उन विषयोमें उपशान्त रहनेके बदले उन्‍हें अहण करनेकी 
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अमिज्ञापा करता है। उसमें कल्याणमयी विभेकथ्रुद्धि दी नहीं है। 
लैसे दीपफका स्वभाव घटनपट आदिकों प्रकाशित करना है उसी 
भकार ज्ञानका स्वभाव छेयकी ज्ञानना है। मगर श्ञेयफो जानने 
मापसे ध्वानमें विकार उत्पन्न होनेका फोई कारण नहीं। शेयको 
भानकर उसे भला-चुरा मानकर आत्मा रागी्वेपी होता है, घस' 
यही अज्ञान दै। यही बर्मबंधनका मूल है। इसलिए पदले किये 
हुए. शुभ-श्रशुभ झमेक प्रकारके फर्म हारा उत्पन्न दोने वाले 
भवोंसे तू अपनी आत्माको बचा। अर्थात्‌ उन्हें अपनेसे मिन्न 
मौन ; उनमें अहं-मम-बुदूधि मत कर और स्व-रव॒भावमें स्थितद्दो। । 
यही प्रतिक्मण है। इसी अफार आमामी कर्मों या उनके कारण- 
भूत भार्वोसि अपने आपको बचाना दी प्रत्यास्यान हैं। ओर 
- बतमान दोपसे आत्माकी रक्षा करता दी आलोचना हैं। इस तरह 
तीन कालसंबंधी कर्मोंहे आत्माकों भिन्न ज्ञानना, श्रदूधा करना 
और अनुभव करना ही सशा प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान और 
आलोचना हैं। और यदी वाध्तविक चारित्र है। (स० ३६६-८६) 
अ्ज्ञान शुद्र ज्ञानसे भिन्न भावोंमें अदृ॑-ममबुद्धि होना 
दी अज्ञान है। अज्ञान दो प्रकार का है--व-मंचेतना और कर्मफल- 
चेतना । छ्वानसे मिन्न माबोमें “मैं इसे करता हूँ” ऐसा अनुभव । 
फरना कर्मचेतना दे और 'मैं इसे भोगता हूँ? देसा अनुभव फरना 
फर्मफल-चेतना है । यह दोनों अज्ञान-वेतना हैं और संसारके 
बीज्ञ हैं। जो पुरुष पृवकालमें अज्ञानसे किये हुए कर्मेके फरलों- 


का स्वामी बनकर उन्हें नहीं भोगता तथा अपने वास्तविक स्व॒सूपशा)९, 


झपदा शुद्ध झ्ञानल्वभाव प्राप्त क 
नहीं है । प्रंथ तो धवेतन हैं, घन 
है। इसी प्रफार शब्द, रूप, थए 
नहीं हैं, क्योंकि यह सथ भी । 
फर्म, धर्म, अथम, फाल भर ४ 
सान भी ज्ञान नहीं हैं, क्योंकि यह 
ही ज्ञान है। ज्ञान शायक्रसे अभिः 
यही आत्मा सम्प-हष्टि, संगम, 
सव कुछ है । विवकशील पु. 
( स० ३६०-४०४ ) 

इस प्रकार जिसकी शुद्ध आर 
रूप पुदूगल द्रव्यक्ा आहार ( 
कपोंझि पुदुगल द्रव्य मूत है। श्र। 
ज्ञनित) या वैस्ममिक (स्थाम 
परद्व्यज्ञ प्रहण या प्याग महीं 
आशा जड़ चेतन द्वव्योमेसे मे | 
किसीडा स्थान करता है। (स० 

सभा मोक्षमार्ग जहाँयई 
साथुप्तम्प्दायोंफे या मुइस्थोंफे 
चारण फश्के यद सम बैठते हैं. ६ 
भ्द्द कैसी मूदता है! फोई भी था३ 


सर्बविशुद्ध ज्ञान /१६ 


हो सकता है ! अरहस्त तो देदका भा ममाय ध्याग कर, सभी हिंगों- 
को छोड़कर, दर्शनज्ञान-घारित्ररूप गोज्षमारगका सेवन करते हैं। 
इसलिए साधुओं और ग्रइस्थोंके सब लिंग छोड़कर दश्शन-छान- 
घारिप्ररूप सोक्षमार्गमें दी अपनेको लगाओ। जिनोंने मोक्षका 
यही मार्ग बतलाया है। इस मोत्षमार्गमें आध्माको स्थापित करके, 
इसीछा ध्यान करो, इसीका चिन्तन करो, इसीमें सदा वियरो, 
अन्य द्रव्यॉमें विद्वार करना छोड़ दो! जो साधु या गृहस्थके अनेक 
-अरकारके वेपोर्मे ममत्य फरता है, बढ समयसार' ( परमार्थ रूप 
आरास्मा या इस प्रंथका रहस्य ) नहीं जानता । व्यवद्यारष्ष्ट 
मोझमार्गमें मुति और श्रावक-दो लिंगों का बेन करती है, परन्तु 
पारमार्थिक दृष्टिको मोक्षमार्गमें कोई भी लिंग अभीष्ठ नहीं हैं। 
( सं० ४०८-१४ ) 

ज्ञों पुरुष 'समयप्राम्नत” पढ़कर, उसे श्र्थ एवं तत्त्वके साथ 
जानकर, उसके अ्रथंमें स्थित द्वोगा, वह उत्तम सुखरूप यन 
जाएगा। ( स० ४९५ ) 


सुमापत 





समयसार 

णाणगुणेश विद्वीणा एयं तु पय॑ यहूबि ण लह्दंति । 
* त॑ गिर्द ऐियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोस्स ॥ 
फायक्लेश आदि श्रनेझ तप आदि फरने पर भी निर्विकार , 
परमाक्षतत्त्वके ज्ञान बिना कोई परम पद नहीं पा सकता। 'अगर 
तुम कर्मबंधनसे मुक्ति चाइते हो तो उसीको स्वीकार करो। (२०१) 

एद्म्दि रदो शि्॑ ,संतुझे धोहि शिक्षमेद्म्द। 

एदेश होढि तित्तो होहदि तुद्ध उत्तमं सोक्स ॥ 
अगर तुम्हें पारमार्थिक सुपफ़ी अमिलापा है तो परमात्म* 
तत्तमें दी सदा लीन रहो, उस्तीम सदा संतुष्ट रदो और उसीमें 

सदा ठृप्त रद्दों । (२०६ ) 

जह बंधे चिंतंतो वंधणवदूघों ण पाचरइ विभोक्स । 

तह बंधे चिंतंतो जीवोति ण पावर बिमोड्ख॑॥ 
विरकालमे वंधनमें पड़ा हुआ मनुष्य, बंधनका विचार करते 
रहने मात्रसे छुटकारा नहीं पा सकता--चंधनकों छेदनेसे द्दी 
छुटकारा पा सऊता हैँ, इसी प्रकार रांसारी जीव कर्मबंधनके 


विचार मात्रसे सुक्ति नहीं पा सकता, वंधगको काटमा 
आवश्यक हूं। ( २६१) 
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यंधाएं थ सहाव॑ वियाणिदु॑ अप्पणों सदाय॑ घ। * 
* यंघेसु शो विरघ्णदि सो कम्मविभोक्‍्खर्ण कुणई॥ 
बंधका स्वरूप और आत्माका स्वरूप जानकर जो मलुष्य 
नसे विरक्त होता हैं, वही अपनो सुक्ति साध सफता है। (२६३) 
कह सो चिप्पइ अप्पा पएणाएं सोड घिप्पए श्प्पा । 
जद पण्णाइ विद्त्तो लह पण्णा एवं पित्तव्यों ॥ 
प्रज्ञा द्वारा हो आत्माका ज्ञान हो सकता है.। जैसे भ्रज्ला द्वारा 
प्रा्माको धन्य हब्योंमें से जुदा किया है. उसी प्रकार अज्ञा द्वारा 
री ससे प्र*ण करना खाहिए । 
». पणंणाए घिब्यो जो वद्ा सो भ्रहं तु शिच्छयश्ो । 
अबसेसा जे भावा ते मज्क परेक्ति णायब्वा॥ 
प्रज्ञा द्रारा यह अनुभव करना चादिए कि जो द्रष्टा है 
की मैं हूँ; शेप सब भाव मुमझे पर हैं। ( २६८) 
असुह्द सुह 'व रूयं ण त॑ भणइ पिच्छ मंति सो चेव | 
ण॒ य पद विशिर्गहि चक्‍्खुबिसयमागयं रूब ॥ 
, एयं तु जाणिकण उपसम॑ शेव गच्छई मूढो। 
शिग्गद्गणा परस्स य सं च॒ बुद्धि सियमपत्तो ॥ 
. अशुभ और शुभ रूप आकर तुझे नहीं कद्ता कि, तू मुझे 
देख, और नेत्रसे नज़र पढ़ते भी छसे गोका महीं जा सकता। 
परन्तु तू अकल्याण्एमयी बुद्धि घाला यनकर डसे स्वीकार करने 
या त्याग कब 5 “पार क्यों करता है ! शाम्त 
क्यों महीं ४7. 3७६, इ८२ ) 


+ 


शररे फुन्दकुन्दाचायके मीन रत 


पासंडीलिंगाणि व गिद्िलिंगाणि व यहुप्पयाराणि । 
पित्त वदृंति मूढ़ा लिंगमिणं मोक्‍्समग्गो त्ति॥ 
ण वि एस मोक्खमग्गो पासंडीगिद्विमयाणि लिंगाणि। 
दंसण-णाण-चरित्ताणि मोक्समग्गं जिणा विंति ॥ 
विभिन्नसंत्रदायोंके संन्‍्यासियों या गृदस्थोंके चिद्र घारण 
करके मूढ़ जन मान लेते हैं कि बस, यही सुक्तिका मार्ग है। 
परन्तु वाद्य वेप मुक्तिका सार्ग नहीं है। जिनोंने स्पष्ट कद्दा है कि 
दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही मोज्ष-मार्ग है। ( ४०८, ४१० ): 
मोक्खपहे अप्पाणं उवे्िं त॑ चेद काहि त॑ चेव | 
तत्थेव विददर णिश्व॑ं भा विहर अश्णदब्बेसु ॥ 
अपने आत्माको मोक्मागे्में स्थापित करके छसीका ध्यान 
करो ; नित्य उसीमें बिद्वार करो 3 अन्य द्रव्यॉर्म विद्वार करता 
छोड़ दो। ( ४१३) 
प्रवचनसार 
पिपयशुसत-- 
जदि संति दि पुण्णाणि य परिणामम्रमुब्भवाणि । 
जजयंति विसयतरहं जीवाएं देवदंताणं || ५ 
शुभ परिणामसे उत्पन्न द्वोने वाले पुण्य अगर हैँ भी तो उतसे 
क्या हुआ ? थे घुरुय देव पर्यन्त सभी लीबोंको विषय संबंधी तष्णा 
दी उत्पन्न करते हैं। (जहाँ तृप्णा है वहाँ सुख कदाँ १) (१.७४) 
ते धुण उदिर्णतरद्दा हुद्विदा तर्दादि विसयसोक्साशि। 
इच्छ॑ति अगुदबंति च आमरणं दुक्खसंतत्ता ॥| 


चुमाषित श्रेरे 


» भिन्तकी हृप्णा जाग उठी है, ऐसे वह जीव तृप्णासे दुखी 
होकर फिर विपयसुद्धकी इच्छा करते हैं और रृप्णाके दुःखसे 
संद्त द्ोकर सत्यु पयन्च सुखोंकी इच्छा फरते और उन्हें भोगते ५ 
रहते हैं। ( १,७४५ ) 

सपरं षाधासद्िदं विच्छिएणं वधकारणं विसम॑। 
जं इंदिएरदिं लंद्धं त॑ सोक्‍्ख ठुक्खमेत तथा॥। 
इच्दयों से प्राप्त होने वाला सुख, दुःख रूप ही है, क्योंकि वह 
पराधीन्र है, वाधाथों से परिपूर्ण है, नाशशील है, बंध का कारण 
है भौर अदत्षिकर है । ( १,७६ ) 
पगंतेण वि देह सुद्दं र॒ देहिस्स कुणइ समो वा । 
पिसयवसेण दु सोक्ख॑ दुक्ख॑ वा हृवदि सयमादा ॥ 
देद इस लोकमें या स्वर्ग में देही ( ज्ञीव ) को सुख नहीं देचा; 
अपना प्रिय या अप्रिय विपय पाकर आत्मा स्वयं ही सुख दुःख 
का अनुभव करता है। ( १,६६ ) 
पय्या इट्टें विसये फासेदिं समस्सिदे सहावेण । 
परिणममाणो भ्रष्पा सयमेव सुह ण हवदि देहो ॥ 
इच्दियों पर आश्रित प्रिय विपय पाऊर रवभावतः सुख-रूप 
परिणत होने वाला आत्मा ही सुख-रूप बनता हैं; देद सुखरूप 
नहीं है। ( १,६५ ) 
झ्ितरा-अहिता 
सरदु थ जिवदु व जीवो अयद्वाचारस्स शिच्छिदा दिंसा। « 
। प्रयदृष्स श॒त्यि बंधों दिंसामेत्तेश सप्तिस)- ,, 


११४ कन्दकुन्दाचार्यके तीन रत 
जीव मरे या न मरे, फिर भी प्रमादपूर्वक॥। आचरण करने 
बालेको निश्चय ही दिंसाका पाप लगता है; परन्तु जो साधक 
अप्रमादी है, उसे यतनापूबक प्रवृत्ति करते पर भी अगर जीव- 
दिंसा हो जाय तो उसे उस दिंसाका पाप नहीं लगता। ( ३, २७ ) 
अ्रयक्षचारों समणो छस्सु' वि कार्येसु वंधगों त्ति मदो। 
चरदि जद ज्ञदे शिच््च॑ कमल थे जले शिरुवतेयो ॥ 
जो भ्रमण अयतना (अश्रसावधानी) के साथ प्रवृत्ति करता है, 
उपके द्वारा एक भी जीव न मरने पर भी उसे छद्दों जीव-बर्गोंकी 
दिसाका पाप लगता है । परन्तु बह अगर सावधानीके साथ 
प्रवृत्ति करता है तो उसके द्वारा जीबादिंसा हो जाने पर भी. यह 
छलमें कमक की भाँति निर्लेप रदता हे। (३, १८) 


अपरिमह 


हवदि व ण्‌ दृवदि वंवो मदे हि जीवेडध कायचेट्रम्सि । 
बंधो घुवपुबधीदों इंदि समणा छडिया सब्बं॥ 
शारीरिक प्रवृत्ति करने पर जो जीबरदिंसा हो ज्ञाती है. उससे 
यंध होता भी है, और नही भी होता, परन्तु परिमहसे,तो निश्चय 
ही बंध द्ोता हे । इसलिए श्रमण समध्त परिम्रहका त्याग 
करते दैं। ( ३, १६) 
ण हि शिर्वेक्खो चाओ श हवदि भिवखुस्स आसबविसुद्धी ! 
अविपुद्धस्स य चितक्ते कह श कशमबखओ विद्धिशों ॥ 
».. ज्ञव ठक निरपेज्ञ त्याग न दिया जाय तत्र तक चित्तशुद्धि 


सुनापित शेप 


नहीं हो सकती; और कब तक चित्तशुद्धि नहीं तमतक कर्मक्षय 
' कैसे हो सकता है ! ( ३, २० ) 
किघ्र तम्मि शत्थि मुच्छा आरंभो वा असंजमो तत्स । 
तथ परदव्वस्मि रदो कधमप्पाणं पसाधयदि॥ 
जो परिग्रहवान्‌ है उसमें आसक्ति, आरंभ या असंयम क्‍यों 
नहीं होगा ! त्था जहाँ तक परद्रब्यमें आसक्ति है, वहाँ तक 
आत्मअसाथना किस प्रकार दो सकती है १ ( ३, २१ ) 
- सच श्रमण 
पंचसमिदी तिगुत्तो पंचेंदियसंबुडो जिदवासाओ। 
दंससणाशसमग्गों समणों सो संज्दों भणिदों॥ 
जो पाँच प्रकारकी रामिति (सावधान प्रदृत्ति ) से युक्त मं 
ज़िसका मन, बचन और काय सुरक्षित है, जिसकी इन्द्रियाँ 
नियंत्रित हैं, जिसने कपायोफो जीत लिया है, जिसमें श्रद्धा और 
ज्ञान परिपूर्ण हैं और जो संयमी दे, वद श्रमण फहलाता है । 
” समसत्तुवंधुवग्गो समसुद्रदुक्सों पसंस[द्समों। 
” समलोदठुकंचणा पुण जीविदमरणे समो सर्मणो ॥ 
सच्चा श्रमण शकुमित्रमें, सुख-दुःवर्में, निंदा-प्रशंसामें 
मिद्ठीके ठेले ओर कंचनमें तथा जीवन और मरणमें समबुद्धि 
बाला होता है । ( ३, ४१ ) 
दंघणणाणचरित्तेमु तीस जुगवं समृट्रिदों लो ठु ।- 


एयरगगदोचि मदों सामण्णं तस्स परिपुण्ण ॥ ही 


| 


। 


पक, 


ध् 
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श्रद्धा, ज्ञान और चारित्रमे जो एक साथ प्रयक्षशील है भर 
ज्ञो एकाम है, उसका श्रमणपन परिपूर्ण कदलाता दै। (३४२ 
अत्येसु जो ण मुम्मदि ण॒ द्वि रम्जदि णेव दोसमुवयादि। 
समणो ऊदि सो शियदं स्ववेदि कम्माणि विविधाणि ॥ 
/' पदार्थमिं जिसे राग, द्वेप या मोद नहीं है, बह श्रमण, 
निश्चय ही विविध कर्मोंका छुय करता है। ( ३, ४४ ) 
इह्सोगनिरावेक्सो अप्पडिबद्रो परम्सि लीयम्मि | 
जुत्ताद्वरविदरो रहिदकसाओ हमे. समणों ॥ 
इस लोक या परलोकके विपयर्म जिसे कुछ भी आंधी 
, नहीं दे, मिसका आंद्ार-विद्वार प्रम्शणपूर्वक है. और जो फ्रोधानि 
विकारेसि गहित है, बंद सच्चा श्रमण है । 
जस्स अणेसणमप्पा तंपि तओं तप्पडिच्छगा समणा। 
अश्यं सिस्समणुसणसव ते समणः अणादारा॥ 
आत्मामें परद्रब्यही ऑिंचित्‌ू भी असिज्ञापा न होना ही 
वास्तविक तप (उपवास) है। सच्चा श्रमण इसी तपकी आकोक्षो 
करता है । भिक्ता द्वारा प्राप्त निर्देप आद्वार करते हुए भी श्रम 
अनाद्वारी दी हैं। ( ३, २७ ) 
केबलदेहो समणी देहेण ममेत्ति रद्िदपरिकम्मों। 
आउत्तो त॑ तबसा अशिगृहू अ्रप्पशो सर्ति 0 
«... रुच्चे श्रमणयों शरीरके सिया और कोई परिषद यहीं होता ! 
शरोरमें भी ममता न दोनेके कारण श्रयोग्य आदर 'ादिसे वह 
उसका पालन नहीं फरता और शक्तिकों जय भो थिपाये बिना 
उसे तपमें लगाता दै। ( ३, रु८ ) 


बा 


.#, 
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* वालो वा बुड़्ो था सममिददो वा पुणों गिलाणों वा । 
६ ४ घरियं-चरड सजोग्गं मूलच्छेदं जधा ण हृवदि॥ 

/ वांक्क दो, वृद्ध हो, थका हो या रोगग्रस्त हो, तो भी श्रमण 
अपनी शक्तिके अनुरूप ऐसा आ्राचरण करे जिससे मूल-संयम-का 
छेद न हो। ( ३, ३० ) 

आंद्वारे व विद्वारे देसं काल॑ सम॑ खम उवरधिं । 
जाणित्ता ते समणों वट्टदि जदि अप्पलेतरी सो ॥ 

, .आह्वार और विद्वासके विपय्रमें भ्रमण अगर देश, काल, श्रम, 
शक्ति श्रीर ( बाल, वृद्ध आदि ) 'अवस्थाका बिचार करके 
आचरण करे तो उसे कमसे फम बंधन द्वोता है। ( ३, ३१ ) 
शासज़ान-- 

५ एयर्गगदी समणो एयर्गं शिन्छिदस्स अस्येसु। 
न्‍ गिच्छित्ती आगमदो आगमचट्र! तदा जड्ढा॥ 
मुमुक्ष (अ्मण) का सच्चा रक्षण ५फाम्रता है । जिसे पदार्थोके 
स्वरूपका ययार्थ निश्बय हुआ हो, वही एकाग्रता प्राप्त कर सकता 
है। पदार्थोके स्वरूपका निश्चय शासन द्वारा होता है, अतः शास्तर- 
' ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयक्न, सब प्रयक्नोंमें उत्तम है। ( ३, २२ ) 
आगमद्दीणो समणो णेत्रप्पाणं पर वियाणादि। 
अविजाणंतो अत्ये सवेदि कम्मारिस क्रिध मिकखू त 
शासज्ञानसे हीन श्रमण न अपना स्वरूप जानता है, न 
पर का ही । ओर जिसे पदार्थेके स्व॒रूपका ज्ञान नहीं द्दै, यद्दू 
कर्मोका क्षय किस प्रकार ऋर सकता है  ( ३, ३३ ) 


| 


टिक" 


$ 


रद कुन्दकुन्दाचार्यक्े तीन रत्न है 
आगमचक्ख साहू इंदियचक्खूरि सब्बमूदारि । रू 
देवा य श्रोद्िचक्खू सिदूधा पुण सच्बदा चकखू ॥ रे 
प्रासी माश्रको इन्द्रियों चजु हैं, देवोंको अवधि धान रूपी 
चह्ष है, केवलज्ञानी मुक्ताव्माओंफो स्वतः चत् है और अ्रमणोंड्रे 
लिए आगम घच्चु है। (३, ३४ ) 
सब्बे आगमसिद्था अत्या गुणपम्जरदिं चित्तेहिं । 
जाणंति आगमेण हि पेल्दत्ता तेवि ते समणा ॥ 
समस्त पवार्थोंका विविव गुरुपर्याय संदित ज्ञान शाप्षमें है। 
मुमुक्ु शास्नहूपी घुसे उन्‍दें दस सकताहे और जान सफताईँ। ३,३६ 
आगमपुच्या दिद्ली ण॒ भवदि जस्सेद्द संजमों तस्स । 
णत्थित्ति भणई सुत्त असंजदों हृवदिं किध समणों॥ 
जिसकी भद्दा शाद्मपूर्वफ नहीं है, उसके लिए संयमाचरण 
संभव नहीं है। और जो संयमी नहीं झई मुमुचु ही कैसा ! (३,३२६) 
णद्दि आगमेण सिज्मदि सदृदणं जदि ण॒ अ्रत्यि अत्येमु । 
सूहृदमाणो श्रत्थे असंजदो दा ण शिब्वादि ॥ 
भ्रदूधाके अभावमें कोरे आगम ज्ञानसे मुक्तिलाभ होता संभव 
नहीं हैं। इसी प्रकार आचरण भदूधा-मात्रसे भी सिद्धि 
नहीं मिलती | ( ३, ३७ ) 
परमासुपमारं वा मुच्छा देद्ादिश्सु जस्स पुणो | 
विग्जदि जदि सो सिदूर्धि ए लह॒दि सब्बागमबरों वि॥ 
जिसे देद्वादिमें श्रणुमात भी भासक्ति है, बह मनुष्य भन्ते ही 
समस्त शास्तरोंका ज्ञाता हो, मगर युक्त नहीं हो सकता। (३, ३6) 


६ हित शान मे फड मप्र 3- जिस ज्ञान से एक नियत भर्याद। तक भूत पदायों को बिना 
इन्दिय भ्रौर सन के जाना जा सके । 
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| पुक्किदत . 
। $, 
, (एक पौराणिक रोमाँस ) 
लेखकू--बीरेन्द्रकुमार 

दिन्दी मैं 'अपने ढंगका सबसे पहला पौराणिक उपन्यास। 
आधुनिक भारतीय साद्दित्यमें जैन संस्कृति पर आधारित प्रथम 
कभाकृति |, मानव आत्माक्रे शाश्वत भात्रों उन्मेपों संघर्पों और 
समस्योश्रोंसे प्रोत-प्रोत इस कथामें इमारे युगकी सारी समस्याएँ 
सद्दज ही प्रतिध्िम्बित दो गई हैं । यददी इस कृतिकी सबसे घड़ी 
संफन्नता है। मूल्य »॥) 

पथविन्ह ॥ 

,श्रीशान्तिप्रिय द्विवेदीकी नूतन कला-कृति 
(मृमिकालेसक-ए० केशवरग्रसाद मिश्र, प्रधानाध्यापक हिन्दी, बिणवि०) 

हिन्दीमें यद्ू अकेली पुस्तक है ज्ञो आजंकी गतिविधिकी 
निःसारता दिखाती है और पाठककों रुफनेके लिए बाध्य फरती 
है । बड़ी,सुन्दर सरस सरल सांस्कृतिक रचना है। मूज्य २) 
३ दो हज़ार वर्ष पुरानी क्द्वानियाँ--लेखक-+डॉ० जगदीशचर्द 

जैन एम० ए०, पी० एच० छी०, वम्बई । 

भूमिका लेसक-श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी शान्तिनिकेतन । जैन 

आगमेमे चर्शित, व्याख्यान तथा प्रवचनोमे देंने योग्य, 

मद्ृत्त्पपू् कद्दानियाँ। मू० ३े) 
४ दिन्दी लैनसादित्यत् संत्तिप्त इतिददास--लेखस-कामताप्रसाद जैन 

भ्मिका लेख&-जडॉ५पामटेक्शसररा अग्रताजत >िसती । #ि>30 २५०५. 


(४२) 
के इतिद्वासकी एक झावश्यक घ्ुटिका परिमाजेन | मू० रै॥) 
९ पाश्यात्य वकेशाख--मिछु जयदीश कारयप एम० ९०) तकशात्र 
का हिन्दी भाषामें सरत् सुवोध वियेचन । एफ० प० फ्रे 
लामिकफे पाठ्यकमड़ी पुस्तक! मू० 2॥) 
६ आधुनिक जैस कवि--समादिकारमाजैन। जैन कवियों का 
कलात्मक परिचय और उनकी उत्तमोत्तम रचनाएँ। मूल्य ३॥) 
७ जैगशासन-लेसक-पै० सुमेरुच्त्द दियाकर। सैनवर्मेके परिचय . 
तथा विवेचनके लिए सर्वसाधरणके पढ़ने योग्य | मूल्य ४) 
८ जैन भीगोलिक सामग्रो--लेखक-डॉ०जगदीशपद्रजैन बस्पई । 
प्राचीन सगरोंकी प्रामाशिक खोज | मूं० ॥) 


६ फुन्दकुन्दाचायके तीन रक्ष-लेसक-गोपालदास पदेल। जैन 
' सिद्धान्त तथा श्रध्यात्मका सरल, सुगम और शाड्ोपाद्ष 
दिग्दशंत। मू० २) 
भरकृत ग्रन्थ-- 
३ मद्दायंध--( मदाधवल सिद्धान्त-रास्त ) दिन्दी श्रतुवाद सद्दित, 
प्रथमखण्ड । मूल्य ९२) 
२ करलक्खण--सामुद्रिक शास्त्र हिन्दी श्रवुवाद सद्दित्त मू० १) 
,संस्कृत ग्रन्थ -- 
३ मदन पराजय-हिन्दी लुबाद सदित । जिनदेवके द्वारा किए 
गए कामपराजयका सारगमस रूपक | गूल्य दो 
४ कन्नड प्रान्तीय साडपन्नीय गन्यलूची--मूडबिद्री, कारकत्न 
अलियूर आदि कन्नड प्रान्तके मदस्त्वपूर्ण दुर्लभ अन्यभंजरोस् 
सविवरण सूची । सूल्य २०) 


' आरती ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुष्ठ, पनारखा्‌ 
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